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तुखसीदास 


( सन्त-असजन बन्दना ) 


बन्द्ठँ सन्त॒ समानत, हित नहित महि कोड) 
अंजलिगत सुम सुमनलिमि, लम छुगन्य कर दोड ॥ 
संत ॒ सरलचित अगवदहित, जानि भाद सनेहु । 
वालन चिनय सुनि करि कृपा, रामचरन र्ति देहु ॥ 


बद्र बन्दि खलगन सतिभाये ¦ अ बिनु काज दाहिनेड बाये ॥ 
परहित-हानि-लाभ-जिन केरे । उजरे हस्व धिधाद््‌ बसेरे ॥ 


५ [ति 2 ए श, म 1 


तुलसीद्ा्र कहते है-- समान हृद्यवाले सन्तो को मेँ वन्दना करता 
ह, जिनका न कोर सित्रदहै ओर न कोट शत्रु ।\ जिस प्रकार, श्रञ्जलिमं 
रक्खा इयां पल, समान सूप से दोनों हथो के सुगन्थिस कर देता है । 
सले का चित्त सरल होता है, वे जगत के हितैषी हेते है, मेरा स्वाभा- 
विक्‌ स्नेह जानकर, मेरी यह बालविनय सुनकर श्रौर सुभः पर छपा 
करके वे रामचन्द्र के चरणं की मत्ति सुम्हेद्‌ ! 


बहुरि = पुनः । बन्दि = बन्दना करके, प्रणाम करके ! सतिभाये = . 


सच्चे हृदय से ! दुहिनेड बयं = दुहने-बाणे, प्रसन्न अप्रसन्न ! दूसरे के 
हित की हानि अर्थात्‌ श्रहित ही जिनका लाम दहै खरौर श्िसीके उजडने पर 
जिनं हषं श्रौर वस्ने पर विषाद्‌ होता है । 


{ २ ) 


हरिहर जस्र राकस राहु से। पर काज भट सदहसबाहु से ।४ 
जे पर्दोष लखि सहसराखी । परहित-घत जिनके मन माखी 1 
देज कशाय रोष महिषेला । अघ-अवगुन-घन-धनी धनेसा ॥ 
उद्यकेतु सम हित सबही के । कुमकरन सम सोवत नीके ॥ 
पर काज्ुलगि तयु परिहरहीं । जिमि हिम-उपल् कृषीद्‌ लिगस्टीं 
बंद खलल जस शेष ससेषा । सहस्र वदन वरनड्‌ परद्योषा ॥ 
पुनि प्रनवडं पृथुराज समाना । पर अधर एन खहसदसङानः ॥ 
बहुरि सक्र खम बिन तेदी । संतत छरानीक दित सही ॥ 
वचन वज्‌ अहि सदा पियारा । सहस्र नयन यरद्रौष निहारा ॥ 


नामा त म ० ५ १ [1 0 [1 
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विष्णु श्रौर शिव के यश रूपी चन्द्रमाकेकलिए जोराहुके समानँ 
प्रौर दृसये का काम बिगादने मे जो सहस्‌ हाथोवाले- महा 
शक्तिशाली हो जति हैँ, जो सहसो ओला से दृसरो का दोप निहारते 
हे रौर दूसरे के हितख्पी घी मे जिनका मन मक्खी के समान 
पडे जाता है, जिनका तेज श्राग ऊ समान योर कोध मदहिपासुर 
के समान दै, पपों ओर दुर्गं के धन से जो कुमेर के समान 
धनी हँ, जिनका उद्य सब लोगों के क्लिएु केतुके समान है नौर 
जो कुम्भकं के समान सेते हुए ही अच्छे, दूसरे के श्रहित क 
लिए जो शरीर छोड देते है-जेसे, ओले खेती के नष्ट करके स्वयं भी 
गलं जाते हः क्रुद्ध शेषनाग के समान वैसे दुष्टों की में बन्दना करता 
जा सदस खंड से दूसरे का दोप वणन करते हैँ । पुनः परधुराज के समान 
उन लोगों को प्रणम करतार जा दख सह कान से दृसरो का दोप 
सुनते ठँ । पुनः इन्द्र के समान उन्ही की मैं वन्द्ना करता दः लिन्द देव- 
ताश्न का सना प्रिय है (अथवा, अच्छी शराव स्यारी है) । वज्‌ के सम 
(कोर) बचन जिन्हे सद्र परिय मालूम हेते ई श्रौर जे हजार ओरौ से 
दूसरा कां दष देखा करते हें । 


( ३ ) 


उदाक्षीन-अरि-मीत-हिव, सनत जरहि खल्ल-रीति) 

जानि पानि जुग जोरि जनु, विनती करं सप्रीति ॥ 
म ्रपनी दिसि कीन्ह निहो । तिन्ह निजञ नोर न लाउब भोर ॥ 
वायस पालिय अति अ्दयुरागा । होहि निरामिष कबहु कि कागा ॥ 
बन्द्‌डं सन्त अ्रसञ्ञन चना । दुखश्रद्‌ उभय बीच कलु बरना ॥ 
विहरुरत पक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक दारुन दुख देही ॥ 
उपञदहिं एक संग जगमाहीं । जलज जोक जिमि गुन विल्लगादहीं ॥ 
सुधा खुर सम साश्रु असाधु । जनक धक जग जलधि शगाधू ॥ 
भल अनमल निज निञ करतुती । लहत सुजसर अपलोक विभुतती ॥ 
खुरा छुधाकर सुरसरि साधू ! गरल अनल कलिमल सरि व्याधू॥ 
गुन अवशुन जानत सब कोड । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 





णि म भा न भ म 


यह दुष्टों कीरीति है कि वे उदासीन, शत्र श्रौर मित्र सभी का 
हित देखकर जल उयते हें । यह जानकर, दोनों इथ जोड़कर प्रीतिपू्व॑क 
म उनकी बिनती करता हँ । 

मैने तो श्रपनी ओर सरे विनती करली; पर, वेश्रपनी ओर सेन 
चूकेगे । कोवा याद्‌ बडे प्यारसे मी पालाजायतो क्यावह मस खान 
छोड देगा ? सन्त ओ्रौर शअरसजन दोनों ही के चरणे की मे बन्दना करता 
ह । ये दोनों ही दुखप्रद्‌ है पर इनमे ऊध मेद्‌ है, जिसका वर्णन मँ 
करता हँ । एक तो चिचयुडते हुए प्राण ले लेते है--्रथात्‌ उनके चछ्रुट जाने 
पर प्रारणन्तक पीड़ा होती है; श्रौर दृखरे भिल कर दारुण दुख देते हे । 
दोनो संसार मे एक साथ ही उव्पन्न होते है, किन्तु रुणे मे कमल ओर 
जोक क समान अलग अलग हो जाते हैँ । सन्त ओौर श्रसजन दोनों अत 
पौर शराब के समान है, जिन्दं उत्पन्न करनेवाला एक दयी अगाध संसार 
ससद है । भले श्रौर खुरे अ्रपनी ही करनी से सुयश शौर ्रपयश की सस्पत्ति 
पाते हँ । साघु लोग, खत, चन्द्रमा श्रौर गंगा जी के समान हैँ, तथा असाघु 
विप, अग्नि रौर कमनाशा नदीः के समान है ! गुण ओर अवगुण को सभी 
जानते है; लेकिन जा निसे अच्छा लगता है, वदी उसक्छे लिये भला है । 


( ४ ) 


मलो सल्ल पै लहदइ , लह निचा नोच। 
घुष्य सराहिथ अष्रना , गरल सरसाहहय सीख 


८ वासस्थान निश ) 


पले मोहि" कि रह कह , यै पृधु सङ्कचारं । 

अर्ह न होहु तदं देह कहि , तस्हहिं देखावरडं उड ॥ 
श्नि सुनि वचन प्रमर्छ खाने । स्किः राम मनम मुुक्राने ॥ 
याटमीरि हसि कहिं बहोर । वानी स्रुरः श्रिय रस्त दोसे ॥ 
नह साम शष छदं निकेता 1 सां वसद सिय लपन खमेत्ता ॥ 
जिन्टकं खवन समुद समाना । क्थः तुम्हारि खम खरि नाना ॥ 
अरहि निरस्र होहि म परे । ठिन्ह के हिय तुम्ह कहं यदरूरे । 
लोचन खातकः चिन्ह कशिराषे । र्हि दर अक्षधर धिपे ॥ 
निद्‌र्हिं सरिव ल्िन्धु खरमारी । रूप बिन्दु जल्न होहि सुखारी ॥ 
निन्हके हदय सदन श्ुष्दायक ¦ बसहु बंश्चु लिय सह्‌ सघुनायक्र ॥ 


कय न ज ~ ^ न> ~ ~ ~ ~ ~+ ५ ~~ ~~ = = = 


मले कः भला अच्छ मालूम पडती दहै ओर नीचं के बुराई | 
अदधत की प्रश्ना मसर करदेनेकीडहै ्यौर विय की मार डले की। 

सङचाठ = संकुचित होत्या, उरतः द । यड -- स्थान, जगह । बहोर = 
पुनः । जअरिय = अटत । बोरी = इवा कर । निकेता = घर, हने कौ जगह । 
सवन == कान । सुभय -= सुन्द्र, पविच्र । सरि = नदी । नाना == अनेक । 

निरन्तर = हमेश ! त॒म्बकुं = त्हःरे लिए । रूर = सुन्दर 1 चातक 
-- एक पत्ती, जिसकी प्यास स्वाती के बरद के सकि ग्रौर किसी जल से 
नहीं भिरती मौर स्वाती के जल की श्रल्णास्रे जो राद मर तक सुह 
वाये वैखा रहता है  द्रस-जल्र == दशनरूपी सेव ! निद्र - निराद्र 
करते, तिरस्कार करते हें । खरित = नदी । चिन्धु = समुद्र ! सर = नादाय । 
रूप-बिन्दुजद = तुम्हरे रूप के धक ददु जक से} सदन = घर । सह ~ 


सहि 


० 


जस तुम्हार मानस विमल , दंसिनि ओीडा जाद 

भुकचाहल गुनगन जुनद्र्‌ , साम चक्लटु मन खाष्ु॥ 
प्रभृध्रलादं सुचि पुभग छ्ुवासा । साद्‌ जश्च लइ जितना ॥ 
वम्हहिं निवेदित भोज करीं । भ्रसु प्रलाद्‌ पटु भुगन धरर # 
सीसनवषहि छर-गुर-द्विजदेश्यी ! पीरिस्तशिनकसिंवनयविसेखी ॥ 
कर निव करदं रामणद्‌ पूडा । राम भरोस दय नदिः दा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जही 1 रान्न बक्सह्धु विन्ह द मनम ॥ 
मं राजु निद जपहिः तुम्हारा ; पृञ्ञहि तुम्दहिं सद्धित परिवासः ।॥ 
तरपन होम करहि विधि नाना । विप्र वाइ दहि बटु दाना ॥ 
तुम्हतं अधिक शरुरहि जिय जानी । सकल भायसेवदहि सनमानी ४ 

सदुकर मागि प्च एलु, रामस्प्न रति हंड। 

तिन्ह के मन मन्दिर बसु, सिय रधुनन्दन दोड ॥ 
काम कोह मदं भान न मोहा । लेभनद्धोमग यगनद्धादहा॥ 

जस यश, कीत्ति । मानस = मानसरोवरं । विमद = पवित्र | 
जीहा = निहा, जीभ । जासु = जिखकी । सुचि = छ । सुभग ~= सुन्दर । 
सुवासा = सुगन्धित । लद = यह करना, सना । नाप्ता -- नक । 
निवेदित = निवेदन किया इुश्रा, पल तुम्हें खिलःय! हूश्रा । पटु-भूषर = 
कपडे श्रौर गहने 1 सीस == सिर 1 नवहि = नवाते, खुकाते है । सुर ~ 
देवता । गुर = श्राचायं ¡ द्विज = बाद्यण । विसेखी = विशेष, श्रधिक । 
कर = हाथ ¦ रामपद्‌ = रामचन्द्रं फे पेरो की । भरोस = रोसः, अष्णं } 
दूजा = दूसरा । रामतीर्थ = रामचन्द्रं जी का तीथं, अयभ्या । माक्ष = 
मध्यमं ¦ मत्र मंत्रों का राजा, रामनाम कात्र 

तरपनन् तपण ! डोम = हवन । विधिनान्‌ = रने प्रकार से, 
जवाद्‌ = मोजन कराके ! जिय = हृदय मं । भाय = प्रकार, तरह ! मनमानी 
= सम्मान, श्रादरपूवंक । सवु कर = सभी का ! दोर = दोनों ¡ काम = 
विषय वासना । कोह = कोर । लोभ = राक्ता । मोड = ममता, माया 


( & ) 


जिन्हके कट दंम नहि माया । तिन्हके हृदय बष्छहु रघुराया ॥ 
सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा भासो॥ 
कहहिं सत्य भिय क्वन्‌ विचार । जागत सेवत सःन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि कडि गति दृखर नाहीं । राम सहु तिन्दके मनमादहं ॥ 
जननो सम जानि" पर्नारी । धनु पराव विषतं विष भारी 
जे हषहिं पर सम्पति देखी । दुखी दौदहिं पर विपति विसंखी ॥ 
जिन्हदहिं राम तुम्ह प्रान पियारे । तिन्हके मन पुम सदन वुम्हारे। 
स्वामि सखा पितु मातु गुर, जिन्हके सव तुम तान । 
मन मन्दिर तिन्ह फे बस, सीय श्रित दोर भातत ॥ 


छवमुन्‌ नजि सब के गुन गही । विष्-धेनुहित संकर सही ॥ 
नीति निपुन जिन्हकहं जग लीका । घर तुम्हार तिन्हकर मजुनीका। 
गुन तुम्हार खमुभई निज दासा । जेहि सव माति तम्हार मरोसा॥ 
राम भगत भिय लागि जही । तेहि उर वसह सहित वैदेही ॥ 
जाति पति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि रहि तुम्हदहिं उरला । तेहिके हृदय रह रघुराद्‌ ॥ 
सरणु नरकः श्रपवरणु समाना । जरह जह देख धरे ध्वुवाना ॥ 
करम -बचन-मन उर चेरा । राम करहु तेहिके उर डेरा॥ 
चम = सोभ, दुःख । राग = अनुराग, प्रेम । द्रोह = दोह) शत्र. ता । 

दुम्भ = अभिमान । माया = पाखर्ड । सरिस = समान । गारी = 
गाली । गति = उपाय, अवलम्ब ! धल = धन, सम्पत्ति । पराव ~ पराया, 
दूसरे का । विखेखी = विशेष, अधिक । सखा = भित्र । 

अवगुन = बुराई । गहं = ग्रहण करते है । सहहीं = सहन करते, 
गते हँ ¦ जिन्हकर = जिनके लि ! लीका = रेवा, चिन्ह । मनु = मन, 
हृद्य । भरोसा = ्रासरा ! जेही = जिसे । श्रपवगं = मुक्ति । राउर = 
श्रापकां । चरा = सक्त, दास । डेरा वास । 


भ 


> 


जहि न चाहिय कवहुं कलु, तुम्ह सन सहज्ञ सनेह । 
वहु निररनर तादु मन, सो राउर निज-गेह ॥ 


( अनुसूया की सीख ) 


मातु-पिता भ्राता हितकारी 1 मितप्रद सब सुच राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भता वैदेही । धमस नारि जो सेवन तेही॥ 
धीरज धरम मिच्र श्रख् नारो । आपदकाल परपियहि चारी ॥ 
छद्ध रोगवस जड धन हीना । संघ वधिर क्रोधी शति दीना ॥ 
शरसे पति कर किय अपमाना । नारि पाव जमपुर दुल नाना ॥ 
पछद धरम एक त्रत नेमा । काय वन मन पति एद प्रेमा ॥ 
जग पतिव्रता चारि विधि श्रहदीं । येदं पुरन संत स कहीं ॥ 
उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कद समुभाई । 
आगे सुनहि ते भव तर्हि, नह सीय चित लाई ॥ 
उत्तम कं शरस बसर मन मारीं । सपने रान पुरुद् जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ्‌ कैसे ! प्राता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
धरम विचारि समुरः डल रहई । सो निकृष्ट तिय ख ति शरस कहर । 
बिनु श्रवस्र भय ते रह जोई ! जानेहु श्रघ्रम नारि जग सेई ॥ 


[8 > = == ~ = ~ ~ ~~ ~~~ ---~~--------~~--------~~+ 


सहज = स्वाभाविक ¦ निज = शपन्‌ ¦ गेह = घर 

मितप्रद्‌ = थाडा देनेबाला । अभित = जिखका परिमाण न हो, बहुत 
अधिक । दानि = दान देने वालः ! सेव = सेवा । तेही -- उसे ! परषियहि = 
परखी जाती, परीत्ञा की जाती है । जड़ = मूर्खं, उुद्‌धू । दीन = दरिद्रः 
गरीब ! किय करने से । काय = शरीर । अहहीं है 

लघु = हलकी, निकृष्ट ! भव = संसार ! अरस = एेखा । बस = बसता 
है ! आन = दूसरा ! परपति = दूसरे का पति । विचारि = सोचकर, जान- 
कर । अरस -एेसा । कहई = कहती है । बिनु अवसर = मौक्रा न मिलने 


के कार । भयते -- उर से ! रह रहती दहै ¦ जई - ज ! सेद = बही । 


॥, = 
पतिवंचक्ग परपति रति करई । रौरव नरक कलप -सत परः ॥ 
छन सुख लाभि उनम खत कोस । दुख न सुभः तेहि सम को खरी 
दिलु खम नारि परम गति लहर । परिवत धरम छुाड़ छल गहर॥ 
पति प्रतिद्कूल जनम जह जाडं । विधवा देह ध्न वरूनाईै॥ 


सखष्टज पावनि नारि, पति सेवक सुम गति लहड ) 
जु गवति ख्‌ ति चारि, अजघ तुलसिका दरिहि पिय ॥ 
खत सीता तव नाम, सुमिरि नारि परतिव्रत करिदहि, 
तेहि प्रान प्रिय रसम, कष्ेडं कथा संसार दहित) 


( सीता की अग्नि परीका) 


प्रभु के वसन सीक्च धरि सीता ¦ वोल्ली मन-करम वन-पुनीता ॥ 
लद्धिमन दोह धरम कै नेगी । पावक्ष प्रगर करहु तुम्ह वेगी ॥ 


1 श ता 1 


वं चकं = टगनेवाली । प्रयति = दूसरे पति से } रति == प्रेम । कलप- 
सत -- सौ कल्प ; बह्मा के एक दिन के कल्प कहते है । छुन-सुख =- चणिक 
सुख ! जनम-सत-केटी = सौ करोड जन्मा तक । खटी = नीच । श्रम ~ 
परिश्रम, मेहनत । परश्म गति = वैकुखट ¦ पतिप्रतिद्ूलं = पति से विञ्ुख 
हकरं । सरना = यौवन । अपावनि = रपति ! तुटसिका = तुरसीदरलञ । 
रिह = विष्णु के } तव = तुम्हारा । सुभिरि = स्मरण करके । 


स्मसधरि = विनीत दाकर, मानकर । मन क्रम चचन पुनीता मन, 
कमं श्रौर वचन से पवित्र ! नेगी = पौनी, नेग कहते है उम द्रि को 
ज विवाह आदि उत्सवो मे नाई, व्ाद्यख श्रादि शम कमं करनेवाले के 
दी जतीदहे;येदह्ीज्ञेग नेगी कटे जावे ड! पाचक ग्रएनि ¦ वेणी 
शोघ्र दी) 


( & ) 


सुनि लियन सीता कं बानी 1 विर्ह्‌-बिबेक-धरम-जुति-लानो 
लचन सखञ्जल जोरि कर दोऊः । प्रु सन कलु कहि सकत न ओओडः | 

पि समर्प लिमन चाये 1 पाक प्रगरि काठ चहु लाये 
पावक्त प्रबल दैषि वैदेही । इदय हर कल्य य सहि देहौ ॥ 


प्रीषंड सखम पावक प्रबेख कयि खुभिरर प्रु मैथिली, 
जय कोसले म्स बंदित-चरनरति शततिं निसल्ली । 
प्रविविम्ब श्र लौकिक कलंक प्रयरड पावक अहं जरे । 
प्रभु चरिते काहु न लष छुरनभ सिद्ध मुनि देष षरे ॥ 


~न “~~ ~ ~ ~~ ~+ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~न = ज क क्‌ = ~ 
री न ५ ~ 1 कि ए 1 


कै-के । व्रानी वचन । ज॒वि~युत्ति । सानी = भरी हं; 
सजल == जलयुक्त, भरी इद्र । जारि कर दाउ देने हाथ जदकर्‌ । 
सन से ! ओ नवे भी) राम रुख = रामचन्द्रजी का स्ख, उनकी 
इच्छा ! धये = दौड ! प्रकटि = मरकट करने, जलाने के लिष । कार = 
लकडी । प्रवल = धथकती द्र । इरप प्रसन्नः । तेदी उसे । मम 
-" "माही = मेरे हृद मे । तजिरघुबीर = रामचन्द्र के अतिरिक्त. 
उनके सिवा ! आन = दूखरा । गति == उपाय, रास्ता । सानु -- म्नि ! 
कै -- की । जाना = जानते हे । भिपंड == चन्दन । 
मैथिली जानक्छी ने रामचन्द्र का स्मरण करे चन्दन के समान शीतल 
अग्निमे प्रवेश स्या । उन्दने कोशल देश के स्वामी की जयजयकार की, 
जिनके चरणं फी वन्दना श्विवजी कस्ते ह प्रौर जिनसे किया खा प्रेम 
मनुष्य केः निम॑ल चना देता है । उस्र ध्रकती इद्र आगम सीतजी की 
छायः रौर ल्सेफिक कलंक जल गये । ओकाश में देवता सिद्ध शौर सुनिगण 
खडे देख रहे थे, लेकिन प्रभु रामचन्द्र की यह लला कोष न देखे सख । 


/ 


( १० ) 


धरि रूप पावक पानिगहि श्रोसत्य ख ति जग विदित जो। 
जिमि दीरसागर इंदिसा रामह समपीं श्रानिसो॥ 
सा राम बाम विभाग राजति सचिर श्चति साभा मल्ी। 
रव-नील्ल-नीरज निक्रर मानहुं कनक पंकज की कली ॥ 


( बरयै ) 


काष्ट मुख भूद नबल्ला नारि? 
चांद क्षरग पर सोहत यहि श्रनुहारि॥ 
गरय करहु रघुनंदन जनि मन माहि । 
देखह् श्राएनि सुरति सिय कै छह ॥ 
उटी सखी दख मिस करि कटि सुदु वेन । 
सिय स्धुबीर फे भप उनीदे नेन ॥ 


नियमय) ययी 


विरह आभि उर ऊपर जव श्रधिकाद्‌ । 
ये शछरखि्यां दोर वैरिनि देहि बुड्‌ ॥ 


नाश्रति शओरौर लोकम मसिद्ध दै, जा सचञ्ुच दी लच्मीरै 
उन सीताजी का इहाथ पकड कर--शरीरधारण करके--ग्रग्निदेव ते 
रामचन्द्रजी के सोप दिया; जैसे, रीरसागर ने ध्िप्णु को ल्मी 
समपिंत की थो । वह रामचन्द्र के वाँ माग मे च्रत्यन्त सुन्दर शोभित 
हा रही हैँ, माने, नवीन नील कमल के समीप स्वस की कमल-करी 
-सोभितदहेारस्हीहा) 


नबला = नवेली; युवती । सरग = स्वगं; आकाश । यहि = इसी के। 
अनुहारि = अनुरूपः; समान । गरब = गं; वमर्ड । मन मोह = मन मे । 
मरति = परतिविम्ब; शकल । छह = छार मे । मिस = वहाना । बैन = 
बानी; बात । उनींदे = निद्राहयीन; जिनमे नीद नद्य, 

्रधिकाद््‌ = भ्रधिक हा जाती है। 


५ १६९ ) 


डद न है उजियरिया निलि नहिं घाम ¦ 
जगत जरत अस्त लागु मोहिं बिन रम॥ 
व जीवन्‌ कटै कपि आस्त न कोड्‌; 
कनगुरिया के मुदरी कंकन होइ 
राभम-दुजस कर चहु जुग दत्त प्रचार! 
सञरन कहं लखि लागत जग अंधियार ॥ 


( पावती मंगल ) 


पक समय हिमवान भवन नास्द गए | 
शिरिवर मैना सुदित मुनिहिं पृजठ भष ॥ 
उमहि बलि ऋषि-पगन मातु मेलति अ । 
सुनिमन क्यैन्ह प्रनाम्‌, बचन शआक्तिष दंड ॥ 
कुःवरि लागि पितु कोंध उादि भई सेह । 


ता ` 1 ` म 1 1 1 1 स पाला 


उदु = तड़पना ; जलनां ! उजियरिया = उजाली । निसि = राच 
घाम = धूप । जरत = जल रहा है ! अस पेखा ! कनगुरिया = कनिष्टा, 
सब से छोटी उंगली! सुंदरी गूरी । कंकननदाथ का कड़ा! 
अभिप्राय यह है कि इतनी दुबल हो गयी है कि छोटी ऊँगली की 
अगरी हाथों का कडा बन रही है लखि = देखकर । 

हिमवान = हिमालय पव॑त । गिरिवर-मैना = हिमालय शौर उनकी 
खी मेना। सुदित = प्रसन्न होकर ! सुनिहिं = सुनि को ! उमहि = 
उमा, पावती । बोलि == चलाकर 1 ऋषिपगन = नारद्‌ जी के पैरों पर । 
मेलन = मिलाना । पगन मेलत भई = पैरो पर गिराया । मुनि.-. दद 
न= मुनि ने मन दी मन उसे प्रणाम किया अर वचनो से आशीष दिया । 
कछ वरि = पावती ¦ लागि पितु कौँधररपिता के कन्धे से लगकर । ठाद 
भद खड्गे हुई । सोहइ = शोभित होती है । 


( १९२ ) 


ख्पन आद खानि, जान सड जाह + 
अति सन्ह खति भाय पथ परि पुनि पुनिः 
कड मेना खदु चयन "निय विननी, मुनि) 
तुम तिसुवन तिद काल विचार विष्ठारद 

पारयसी-श्युङूक किय षर, नारद्‌ >); 
मुनि कट “नदह श्ुवन फिर्डं जम जह जर ¦ 
गिर्विर निय सर्हना राउरि तह नहं 

भूरि भाग तुम सर कतहु कोड नाहि्नि 
कषु न अममः; सव छुगम, भयो विधि दहिन ॥ 

( जानकी मंगल ) 


भिर तरु बेलि सरित सर वियुल्ल विल्लोकरटि ; 
धाचि बाल्ले सुभा विहंग मग राकदहिः। 
सचि मुनिहि स्भोत बहुरि फि।र आरि 


मान ०००५ ०, ८ 


बखानि = वणन किया । जोदद्र=द्रटता है । सनिभाय-= 
सत्यभाव से । प्ररि = पङ्कर । पुनि पुनि वार वार । कड्‌ कहती 
दै । तिखुवन = तीन लोक, स्व्ग-मर्य-पाताल । तिदहैकाल ~= तीनो 
काल, भूत, वतमान ओरं भविप्य ¡ विसरारद्‌ = जानने बाले; जाता ! 
भ्रनुरूप = योग्य; लायक्र । वर = दूदा । कड == कहते है ! सरष्टना = 
मरशंसा; तारीफ़ । राउरि = श्रापकी । भूरि माग = वदु भःग्यवाला। 
सरिख = समान । कतर = कदं 1 नार्हिन = नहीं है । अगम न जानने 
योग्य । सुगम =श्रास्रानी से जन देने अम्य । विधि .. धाना 
बह्मा । दहिन = अ्रनुूल; पच्च से । 

गिरिं = पवंत । तरु == वर्त । बेलि = लत। । सरित ~ नदी । खर ~ 
तालात्र । वदुल = बहुत स । त्रिलोक ~ देवते है ! धाव = लोडते 
सुभाय = स्वभाव से ही, अकारण । विर्हैग = पकती ¡1 बहरि ~ पुनः, पि 
फर आवाह = लर आति 


( १३ ) 


तोरि पूलफल्ञ शस्सिलय माल बनादहि ॥ 
देखि चिनोष्र प्रमोद परेम कैशिक उर) 
करव जाष्टि' घन ह्‌, खमन बरषहि' खुर ॥ 
करि करि विनय कषक दिन राखि वरातिन्ह । 
जनक क्मीन्ह पड्म गनितं आरंतिन्ह ॥ 
धाते वरात सरलिहि छनि भषति सासिनिः 
एरि न भिर्हुबस नीदं दीति गद्‌ जाभिनि ॥ 
खर्भर नगर, नारि सर विधिदहि नावि | 
बार दार सखषठुखारि साम्न अहि आर्बहि ॥ 
सक्छ चलन ॐ साज जगक साञत मप । 
सहन सहित साम सेव भूपं सथन गए ॥ 
साष्ट उतारि शरारती करहि जिद्टोावरि । 
निरस निर्य दिय हर्पहि' सुरति साधरि ॥ 
बड विदा साम ठव, पुनि करना मसे । 
परिहरि सद्र सपेम पुलकि फयन्ह्‌ परी ॥ 


1 त 7 मि [म कि त 7 शा 7 ~~~ ~न 3 


तारि = ताड कर । किसलय - कमल पत्ते ¦ कौसिक = वशिष्ट । 
यन = बादल ¦ छह = छाया ! वरषहि' = बरसते है । सुर = देवता । 
कुक दिन = कुद्धं दिने तक! वरातिन्ड = बरती, बरयात्री, जा 
लेग बरपत्त से बरतें से शाभिकर होते दै, उन्हं बरयन्री कहते द । 
पटुनद्‌ = आतिथ्य; ( पुन = अतिथि, आया हु्रा ) । श्रगनित मो तिन्ह 
== अनेकं प्रकार से ।! चलति = चलेगी, प्रस्थान करेगी । भूपति भामिनि 
-= जनक की खी, सुनैना । जाभिनि = रात्रि! खरभर = खलबली इल- 
चद ! यदि = जिससे ¦ चलन के खाज प्रस्थान करने की तयारी 
साजत भष्‌ की । निद्धावरि = स्पये-पेसे आदिं उतारना, न्योद्ावर 
करना ! मूरति मूरति, शरी ¦ सदिरि = सोवली ¦ पएरिषटरि सक्च == 
संकोच छोड करं ! पायन्ह्‌ पैरी पर) 


[णी 





( २४ ) 


सीय सहित सवर सुना सापि कर जोरदहिं। 
चार बार रघ्ुनाथहि निरखि निहोरहि') 
तात तजिय जनि छह मया राखबि मन! 
अनुचर अनव राड सहिद पुर परिञन॥ 


( गीनावलती ) 


जबहिं रघुपति संग सीय चली ! 
विकल वियोग ल्लोग पुर तिय कटं रति श्न्याड श्रह्ली। 
कोड करै मनिगन तजत कांच लगि करत न भूप सल्ली 
कोड कटै इल कुवेल्ि ककड दुख विष फलनि फली) 
एक कहै बन जोग जनसी विधि बड़ विधम बल्ली, 
तुलसी कुलिसहि की कठोरता तेहि दिन दलकि दली ॥ 


ति (ति १ = व 


निहाराह = विनती करती ई । तजिय जनि = मत छोदना । दाह = 
प्रेम, ममता । मया = माया । अनुचर == सेवक, दास । रार सहित = राजा 
के साथ । पुर परिजन--नगर के लगे केः। 

अन्याउ = अन्याय । श्लौ = सखी । लगि के लिए । ऊुवेलि ~ 
बुरी लता । फली = उत्पन्न किया ! बली = बलवान । कलिश्च ~ बन्न 


दलि =ज्ञोर से, बेग से। दली = नष्ट कर दिया । 


सूरलास 


सीभित कर नवनीत सिये । 
घुदटुख्वन चलत रे तन संडित सुख मं ज्ञेप कयि 
खारू कपोल लोल लोचन इवि गोरोचन को तिह्लक दिये! 
लर लरकन मानो मत्तं मच्युप गन माघ्ुरी मश्चुर पिये ॥ 
कडला कंड बज केहरि नख राजत है सखि रुचिर हिये । 
ध्न्य शूरः एकौ पल यह सुख कहा भयो सत कट्प जिये # 


1 


मैया कवहि' बहेगी चोद । 
कितीवार मोहि दुध पियत मड यह अजह है छोटो \ 
/ तू जो कहति वल कीवेनी्ज्यो दह दै लवी मोरी 
काटढत गुहत नहावत शओरोद्धुत नागिन सी स्वँ लोरी॥ 


पा म ता मामि ता = त सा ०.१००.१०० 


नवनीत = माखन । षुदुस्वन = घुटनों से । रनु = धूल । मंडित = भरा 
दुश्रा । लेप किये = लगाए हुए । चार = सुन्दर । लोल = चंचल । गौरोचन = 
गोरोचन, एक सुगन्धित द्रव्य विशेष । लर = गले की माला! मधुप 
भरा । कटुला जो वचो के गजे मे पहनाया जाता है। केदरि 
नख = बघनखा । राजत = विराजमान है । रुचिर = सुन्दर । दिये = 
हदय पर । सतकल्प सौ कल्प, एके कल्प बह्मा के एक दिनि का 
होता है । कितीवार = कितनी देर । श्र = श्रमी मी । बल्ल = बलराम, 
कृष्ण के बड़ भाई । कात = कंघी करना ¦ ओद = कपडे से पोना ! 
भ्व = ज्ञमीन में । 


( ६६ ) 


दपयो दुध पिद्ावम पचि पचि देत न माखन सेरी) 
खर श्याम चिरडोक् दोर संया हरि ददयध्र की जरी } 


खलन श्च सेरी जान वलया । 
जवि माहि देखन लरिदन संन तक्रहि' खिभःन वल्ल भैया । 
मोखोौ कदत दाद चहुद्रव को देवकी तेरी मैया 
मोल क्यो कु दे वुदेद फो करि दरि जतन वरया ॥ 
चव दावा कहि कदत नंद को यादुमति को कटै मया। 
एेदेहि कहि सव सोहि खिभ्ावन नव उटि चला ज्िसैया॥ 
धाक न्द्‌ स्पृनत है 4 ठ हस्त हसनं दर लेया 1 
सूर नन्द्‌ वद्धिरामहि धिरयो सुनि सन रख कन्हैया ॥ 

मैया मे न सेटौ माद्‌ । 

एतिभरे ग्वाल धियादन मासौ तेरे पट पिसड्‌ | 

शे न पत्याहि पृक वलदाउदहि श्रपनी साह दिवाई॥ 

म॒ पठवत्ति पने लसिका कूः श्वं मन दहरा । 

सूर ग्यास मेसो शति बालक मारन ताहि रिंयाई्‌ ॥ 


[ कि 7, 117. क ॥ सः 49 


क्यो = कचा, विना रामे किया हुत्रा) पचि पचि ्िद्‌से, 
ज्ञदरद्स्ती ! हरिं हलधर = कृष्ण स्र बलशम । नोरी ~ जोडी । 

खित = ॥्चिदृति है । तात वेट, पुत्र कछु देक देकर। 
च्िक्ेया = नााज्ञ होकर । उरलैयः = हृद्य से लगाकर । पिरयो - 
डस, इरा धल कह । 

सगरे = सभी । धिरावत = वेवाते है, रोकने को ऋडते है । पिराई 
= ददं करता है । पत्याहि = विस्वास कसे ! सह = सगन्ध, शपथ । 
पठ्वति = भेजी दँ । वहशद्‌ = कला ! मारत ताहि रिया = चिदा 
सारसे, तंग कर डालते ई! 





( ९७ ) 


ऊधो योम येग हय नाहीं । 
च्मवला खार ज्ञान कहा जच केसे ध्यान धरी ॥ 
तेये सूदन नैन कव है हरि सूरत जा माहं । 
पेसी कथा कपर की मधुकर हमेते सुनी न हीं ॥ 
सवन चारि अरु अटा बंधावहु ये दुख कौन समाहीं । 
चन्दन तजि अग भस्म बतावत विरह रनल् अति दादी ॥ 
योगी भर्मत जेहि खणिभूलते ख तो है चधुमाहीं । 
सरदक्ततेन्यारे न पलद्छिनव्यें धर ते परडाहीं॥ 


नम मन 


मधुकर इतनी कहियहु जाई । 
द्रति इशगात भद ये तुम विन परम दुखासी गाइ 
जल खभरूह बस्सत दोउ आंख इकति लीने नाड । 
अहां जहां गोदोहन कीनो सघत सेद रडं॥ 
प्रति पलार खाई छिन दी दिन अति आतुर हं दीन । 
मानहू सूर काटि डरी है दारि मध्य ते पीन्‌॥ 


1 क । 


क त 9 १ 





याग = दायक ! सारर्तान = तस्वस्तान । वे। जा माय = जसम । 


कथट = इल । म्चकर = भौरा । खवन कान ! समाहीं = बर्दश्ति करे, 
सहे 1 तजि = कड कर । श्रनल = राग । दुही ~= जलानि वाला । भर्मत 
= भक्ते फिरते है । जेहि लागि = जिसके लिए । अटुमाहीं अपने ही 


म । न्यारे = ञअङ्तग ! घर = वस्तु, शरीर । परदाहीं = चाया, प्रतिषिम्ब । 


छश्च = दुव॑ल । गात = शरीर । दकि = भाती, करती हँ । लीने 


= लेने पर ¦ गादोहन = दूध इया है । उँ = जगह । पद्ार = सूच्छित, 
बेहोश ! आतुर = बिष्ट ¦ दीन == विवश ! कादि डरी है = निकाल क्िया 


है । वारि मध्य ते = पानीमे से । मीन मदली ¦ 


२ 


( १८ ) 


प्रथु मोरे ्चवसुन चित न धरो) 
समदस्सी दै नाम विह्यसे चाहे तो पार करे ॥ 
इकः नदिया इक नार कहावत मैज्ञेहि नीर भसे , 
जव देन मिह्लि एक वरन भपय सुरसरि नाम परो॥ 
इकः लोहा पूजा मं राखत इक धर चधिक पयो! 
पारख गुन छवगुन नहि चितवे कंचन करत खरो ॥ 
यह माया भमजाल कहा्ै सूरदास सगसे। 
रवी बार मोहि पार उतारा नहि प्रन जातरसे) 





७५११ न ताति तिल माति १८७७) तनोमि 


चित न धरो~-मनमैन लानो, स्याल न करा समद्रसी= 
समान देखने वाला ! नदिया = नदी । नार = नाला । मेलेहि = गन्दा ही! 
नीर = पानी । वरन = वणे, रंग । सुरसरि = गंगा । बधिक = कलाई । 
पारस = पारस नाम का पत्थर जा धातुओं का स्पशं करके सेना बना देता 
है । चितवै = देखतां है । कंचन = सोना ! खरे = ्रसली, सचा । सगरो 
== सारा । प्रन = प्रतिक्ला । दरो रली । 


कबीर 


यह तन विषक्मी देलसी , शुरु मत की खान । 
सास दिये जो शुरु मिल , ता भी क्षस्ता जान॥ 
दुख मे छुमिरन सव करै , खख मकरं न कोय) 
जो छख मे ष्पिरन क्रे, ता दुख काहे होय ॥ 
कविरा गवं न कीजिए , काल गहे कर केस । 
ना जानौ कित मारिहै , क्याधघर क्या परदे ॥ 
हाड जरे ज्यां लाकडी , केस जरे व्य घास । 
सब जग जरतादृखि कर , भये कबीर उदास ॥ 
पानी केरा बुवद्ुद्‌ा , अस माघ्ुष की जात; 
देखत द्यी दिप जायगी , ज्यां चारा परभात ॥ 
श्राद्धे दिन पठे गम्ये , गरू से किया न हेत। 
ब प्छतावा क्या करै , चिड्या चुग गद्खेत॥ 
मारे कदे ऊुम्हार को, तू क्या सदै मोहि! 
इक दिन पला दोयगा , मै रुूदूगी तोहि'॥ 
या दुनिया मं शाद के, छड़ि देइ तू पेठ । 
लेना है सो तेद क्ते, उठी जात है पैठ॥ 
इक दिन पेखा टरोयगा , कोड काह का नाहि । 
धरक्ी नारी कते कहै , तनकी नारी जाहि॥ 
बेलरी = लता । गवं = घमंड । गहे = पक्डे इए है । कर = हाथ । 
ख = बाल । केरा का ! परभात ~ सवेरा । दहेत प्रेम, हितैषिता। 
दे = मसलना, रौदना । एंड - गुमान, गवं । पै = बाज्ञार । नारी ~ 
 । नारी = नादी, धड़कन । 


{९ २० ) 


नाम भजो ते श्र मजो, 
हरिद्र हरिद्र रूख्डे , 
माली श्राद्ध देखि दै 
पूली फली इनि लिये , 
शछ्मि ज्लगी अकाश में, 
विरा अरि कंचन सया, 
सीख उतरे सुरद वर , 
दास कवीरा यो कहै , 
प्रेम न बाड़ी ऊप, 
रजा परजा सहि स्च, 
जब मेथा तव गुर नहीं , 
प्रेम गली अति सोंकसी , 
परेम दिपाया ना चिषे, 
ज्ञा चै मुख बोले नहीं, 
नयनो की करि कोटस , 
पलको कौ चिक डारिदे, 


वते 


बहुरि भऊमे कञ्च । 
दधन दहो गये सम्ब ॥ 
कलियां करी पुकार, 
कालि हमारी बार) 
मरि अरि परे अगार । 
कोच भया संसार ॥ 
तापर राष्ट पाद । 
एसा होय नो राव ॥ 
पेम न हार विक्छाय | 
सीस देदह ज्ञे जाय॥ 
रव गुरूदहं हम नाहि" । 
तामे द न समाहि॥ 
जा घट परघ्रट होय । 
नयन देत हे रोय॥ 
पुतली पर्लेग बिद्काय । 
पिय कालिया रिगाय॥ 


जाति न पृङ्के रूरु की, पृष लीज्ि ज्ञान । 
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान॥ 
जिन दूंढा तिन पायां, गहरे पानी पैठ॥ 
जो बोरा इबन उरा , रहा किनारे वैड। 


बुख जो देखन मं चला , बुरा न मिलिया कोय । 
जो दिल खोज श्रापना , सुभसा वुरान कोय ॥ 








बहुरि = पुनः, पिर । इरित्रर = हरे ! रूखडे = वर्त । दधन = 
जलावन, लकड़ी । कालि = कल । भुँ = ज्ञमीन । बाड़ी = घर । हाट = 
बाज्ञार । परजा = प्रजा, अधीन ! घट = शरीर । परगर भग, प्रकाशित । 
पायां = पाया ¦ पेठ = घुसखकर ! बौर = पागल । 





( २१९ ) 


पाहन पूजे हरि भिस, तो तै पुज पहार) 
तातं ये चाकी यकल्ली , पीस खाय संसार \ 
ककर पाथर जारि के, मसजिद्‌ लै चुनाय | 
ता चदि मुज्ञाचाग दे, क्या बदहिशा इश्मा छदाय ॥ 
पीथी पट्टि पट्टि जग सुना, पंडित इद्या न कोय 
ठाई उत्तर प्रेम का, पठे सा परिडित होय 
सोभ पड़े दिनि वीतवे, चकवी दीन्हा रोय) 
चल चक्का वा देख को, जह्य लेन ना हाय 


शब्दावली 


मन पूला एूला पिरे जक्त मे कैसा नात रे॥टेकः॥ 
माता कहै यह पुज हमारा दहिन कै विर येय, 
भाई कै यह थुजा हमारी नारि करै नर मेरा) 
पेट पकरि को माता रोवै वंह पकरि कै माई । 
लपरि भपरि के तिरि्यि रेवै हंस शकला जः \ 
जब लगि माता जीवै रोवे बहिन रोवे दस मासा, 
तेरह दिन तक विसिया रेवै एर करे घर वाखा ॥ 
चार गजी चरगजी मगाया चटा काठ की घाडी। 
चार कोने श्रामः लगाया फक दियो जसं रोरी 


0 8 त 7 ~ ॥) न्न ~> ~ ~~ (1 [8 


मिलिया = मिला । पाहन = पव्थर । पहार = पह्मड, पवंत , 
चाकी = चकरी, जता । शखुनाय = वनवा । बग दे = अजान देना, 
खुद्एय = खुदा, ईश्वर । सत्रा = मर गया । बीतवै = बीत जात है ¦ 

जक्त जगत, दुनिर्यो । विर = भाई । सुजा = हाथ । हिरिया = खी । 
हंस = प्राण । मासा = महीनां । बसा = निकास । चरगजी = क्पडा । 
कार कौ वाडी = चिता । 





[1 





( २ ) 


हाड जरे ऊश्च लाह कंड़ो को केस जरे असख घासा। 
साना पेली काय( जरि गई कोड न श्ये पासा ॥ 
घर की तिरिया देखन लागी दढ फिरी चहुं देसा। 
कहै कथीर सुनो भाई सष्थो इडो जग की श्रासा ॥ 
रहना नहि देख बिराना है । 
यह संसार कागद की पुडिया बुद्‌ पड़े घुल जाना हे। 
यह संसार कोट की बाड़ी उलमः पुलभः मर जाना ।। 
यह संसार भाड़ शौ खर आग लगे वर जानारहै। 
कहत कीर सुना ण्ड साधो सतगुरु नाम हिकाना है ॥ 


~~~ 0 


बिरःना = दूसरे का । कागद्‌ = कागज्ञ । काट = कटक । बाड़ी = घर । 
उल पुल = उलभःन सं पड कर । बर = जलना । सतगुर्‌ = स्वा गुर₹। 
ठिकाना = ध्येय, लच्य, श्रंतिम स्थान । 





रहीष्‌ 


प रहीम दर दर पिरि, प्धंगि मश्ुकरी लादि । 
यारो यारो लोप, अ रहीम च्व नाहि । 
कहि रहीम इफ दीपते, प्रकट सरै डति दिय, 
तन सनेह कसे दुरे, दूग-दीर्क रू दोय 

कटु रहम कंसे निभं, बेर केर को संग) 
घे उष्लत स्स आपने, उनके पारत ओग॥ 
कोन वडा जदछधि भिदि, गंग नामः से धीम । 
कारी पमुता नहि घरी, पर चछर गए रहीम ॥ 
स्वी दिर वं काटियत, मल्यत लोन लमाय) 
रहिमन करए मुखन को, चहियद इहै सजाय 
चिचकूट मे रमि स्ह, रहिमन अवध नरेस। 
जापर विपदा पस्व है सा आवत पहि देल ॥ 
जेसी परे सो सहि र्े, कहि रहीम यहि देह। 
ण्तीही पर परत है, सीत, चाम छर मेह ॥ 
ञे व्ड़नको ल्लघु कै, नहिं रहीम घरि जाद्िं। 
गिरिधर मुरलीधर के, कछु दुख मानत नाहि # 


ना त ननम म [1 


द्र द्र = द्रवाज्ञे-द्रवाज्ञे । मद्ुकरी = भीख । दीप = दीपकः, {द्या । 
दति द्य ति, प्रकाश । सनेड = स्नेह, तेल । दुरे = दूर हा, श्रलग हो । 
इग... -.दय~-श्नौँखरूपी दे दिये जल रहे हँ । केर = केला । डोलत = 
सूम रहे दै । जलधि = समुद्र । धीम = धीमा यप्रसिद्ध । ध्रुता = 
महिमा । पर = दूसरे के ।! लान = निमक । करए = कइए, तीखे । 
सज्ञाय - सज्ञा, द्ख्ड । रमि = निवास कर रहे ! मेह = क्षां । लघु = 


चोरा । 





1 


( २४ ) 


जा रही उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुस्म: 
चन्दन विध व्यापत नहीं, लपटै रहत अजग) 
ज्ञे स्होम मन हाथ है, तो तन कदु किन जाहि) 
जल मे ञे दयः परे, काया मींजति माहि ॥ 
थोरो किए वचडन की, च्डी वड्कादईे दोय, 
ज्यो स्हीमर हयुमन्दको, भिरिधर कहतन कोय ॥ 
दुर्दिन परे रहौमर कदि, दुस्थलल जैयत साभि, 
ठाद हूजत ब्रूरपर, जब घर लागत श्रामि\ 
धुरि धरत नित सौख पै, कटु रहीम केहि काज) 
जेहि रज षिपली तरी, सेद दुहत गज्ञराञ 1 
रहिमन देखि व्डेन को, ल्लघु न दौलिष्ट डारि, 
जह्यां काम आवे खड, कडा करै तरवारि \ 
रहिमन व्याह विद्याधि दहै, सकट तो जाहुवचाय 
पायन बेडी प्रत दहै, ढोलन जाय बजाय ॥ 
प्रीतम हवि ननन बसी, पर दुवि कह समाय) 
भरी सराय रहीम लसि, आप पथिक रिरि जाय।॥ 
लहर्त छहर लहरिया, लहर वहार) 
मेोतिनं जरो क्रिनरिया, बिथुरे वार 


 खजङ्ग सप । दुरदिन बुरे दिनि। दुरथल = बुरी जगह । 
जयत = जति हैँ ¦ घूर = कूडाखाना । भूरि = धून । सीस = सिर । रज = 


धूल । ऋषिपत्नी - अहल्या । गजराज = हाथी । 


डार = छोड देना, श्रलग कूरं देना! काक्या । विश्माधि ~ 
व्याधि, सेग । जाहु वचाय = बचा जाश्रो, अलग हा जीरो | पार्यन... 
दजाय = ठोल बजा बजाकर पैरों मे बेदी डाली जाती है। पर = दूसरे 
की ! सराय = धर्मेश्षाला । फिरिजाय = लौट जाता है । लहरत ~= हिल 
रही हं । लहरिथा = हरे । बहार = आनन्द 1 जरी जडी हद । फिन- 


रिया = किनारा, पाड । बिथुरे = बिखरे हए, फैले इए । 


( २५ ) 


बालम क्च मन गिलषठं, जक छ्य पानि। 
हलिनि भदै सवलया. लर विलगानि! 
टीलि अख जल अंचवत, वरचि सुभाय) 
धरि खसकाइड घडलंला, स्युरि समुह्ुकाय ॥ 
दीन चै करतार जिन्हे सल सो ते रहीम खरे निं रारे। 
उद्यम पौरष कीने विन धन आत च्रापुहि हथ पसारे।॥ 
दैव हसे अपनी अपना विधिके परपंच न जाल विदारे 
बेटा भये! वसदेव के धाम नो दन्दसि वाजतनन्द्‌ ॐ दारे; 


[1 


बालम = भरियतम । भिलण्डै ~ मिलाया है । पय = टूघ । बिलगानि 
= अलग हा गई 1 दीदि = डाडकर, देखकर । अँ चवत हाथ धाती है 
सुभाय = स्वभाव से, सहज मे ही । बदलना = गगरी । सुर = फिर करः 
लौटकर । 

दीन = देना । रे = यने से ! उचमं = उपाय । पौरुष = युरषाथं, 
कामधाम । देव = माग्य । अपनी श्रपना--श्रपस से । परपंच = ग्रपचः 
माया । नदिं जात विचारे समस मं नद्यं आते । बेरा मये = पुत्र उत्पद्‌ 
हुश्रा । धाम घर । दु"टुभि बधा के बजे, 


निरिधर्‌ 


साई वेरा वाप कै, बिगर भये श्क्नाज। 
दरिनाङ्षस्यप कंस को, गयड दु्ुंनको राञ॥ 
गयउ दुह्ुनकोराञ, वाय घेटा सखौ विगरी। 
दुस्मन दावागीर हसे, महिमरुडल् नगरी ॥ 
कह गिरिधर कथिराय, यगन याही चलि श्रा । 
पितरा पुत्र करे चैर, नफ़ा कटु कौने पाड ॥ 
लाई पसे पुत्र से, बोम रहे वरु नारि। 
विगरी बेटे वाप से, जाय रहे सक्नरारि॥ 
साय रहे ससुरारि, नारि मे नाम विक्रान) 
छल के धमं नद्यायं धैर परिवार नाने ॥ 
कह गिरिधर कविराय मातु भले वहि उद । 
श्रि पुत्रनि नहिं होय, बां रहति वरु साई" ॥ 
साना लादन पिय गये, सूना करि गये देश । 
साना भिल्लै न पिय सिके, सूपादहे गये केश ॥ 
रूपा हौ ग्ये केश, रोय रग रूप गँवावा। 
सेजन को विस्राम, पिया चिनु कबहु न पावा॥ 
कह गिरिधर कविराय, लोन विन सवै श्रल्लोना । 
वहुरि पिया घर श्राव, कहा करिहौ ले साना) 


= क तन००५०५ ५७४१०००० 


चिगरे = अनबन, लडाई । अ्रकाज = बुरा । दावागीर = दावा करने, 
हकर बतलाने वाला । नोभ = बन्ध्या, पुत्रहीना । भसे = पद्ताना, भाग्य 
के नाम रोना 1 असि से ! रहति रहती । रूपा = चौँदी.स रेद्‌! 
गैवावा = नष्ट कर दिया 1 विसराम = विश्राम, सुख । लोन = निमक । ` 
अलाना = स्वादृहीन । 


( २७ ) 


दौलत पाय न कीजिए, सपने म श्रथिमान। 
चंचल जल दिन चारि को, खां न रहत निदान ॥ 
ठाडं न रहत निद्‌ःन, जियत जग पे थश ली्े। 
मीठे वन सुनाय, विनय सवही की कीक्ञे॥ 
कह गिरिधर कविराय, श्रे यह्‌ सव घर तोलत। 
पाटन निशिदिन खारि, रहत सव ही के दौलत ॥ 
गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे क्ागा कोकिला, शब्द्‌ सुते खक कोय ॥ 
शब्द्‌ ्ुने सव कोय, कोकिला स्वै सुहावन । 
दोऊ को पक र्ग, काग सव भये अपावन ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सनाद टायर मन के। 
बिनु युन लहै न कोय, सहस्र नर गाह क शुनके ॥ 
सारैः खव संघार मे, मदलव्र का व्यवहार । 
जब लग पेखा गाँठ मे, तव लम ताको यार ॥ 
नब लग वाक्षो यार, यार्ंग ही संग डोल्त। 
पेखा सहा न पार, यार सुखसे नहिं बोलें ॥ 
कह गिरिधर कविय, जग यहि लेखा मा । 
करत धेगरञी पोत्ति, यार विरला कोर साई" ॥ 


साई" धेडे आदधति गदहन णया रज । 
कौच्य लीजै हाथ मे, रि कीजिए वाज्ञ॥ 
दुरि कीजिए बाज, राज पुनिषेसा श्रये! 
सिंह क्छीजिष कैद, स्यार गज्जसाञ चदय ॥ 


त भण 








निदान -श्रन्त म । तलत = वज्ञन करता दहै। पाहुन अतिथि, 
अभ्यागत । श्रपाचन = श्रपविन्र ! यदहिक्तेखा = इसी के समान । बेगरजो = 
बिना मतलब । आदति ~ रहते ही । गजराज = हाथी । 





( २८) 


कह भिरिथर ररविराय, जह यह बूमिः वधाद । 
नदय नरान भोर, सोभ उटि चरिये साई # 

माद्र प्रवसरक्ते परे क्तोतं सहै दुःख इन्द्‌ ¦ 
भाय कान इस प्र, पै याञ्ञा हरिचन्द्‌ ॥ 
न गामा हरिनन्द्र, करं परघ्रर रखवारी; 
ध्र नप्स्यी वर, फिरे श्रन्‌ चलधारी ॥ 
व गिन्विर क{वगाय, पै वह्‌ भौत रसे । 
दमनक त्रटि काम, परे श्रवतर पै सादे ॥ 


॥ 


[1 


॥ (क १ तु 
वरि सव्र । मस्प्रट्‌ समशन । पन एकता ! घटिकाम्‌ = छं 
काम 


दन्द 


नीको पे फीष्छी लयै, विन च्वसर उवै वात । 
ज्ेसे बरनत युद्ध मे, रख श्ह्धार न दहत ॥ 
फीकी पै नीक्छी लगे, किये मय विचारि । 
सव को मन हर्षिंत करै, ठ्या विवाहम गारि॥ 
अपनी पर्डुच विचारि ॐ, करब करिये दौर । 
तेते पोव पसारिये, जती लांदी सौर ॥ 
विद्याधन उद्यम बिना, कहौ जु पावै दीन । 
बिना इलाये न मिकलै, ज्यौ पंखा ॐ पौन॥ 
रहे समीप बड़ेन के, होत बो दित मेल । 
सबही जानत बदटूत है, चत्त घराबर बेल ॥ 
नयना देत रताय सब, हिय को हेत श्रहेत। 
जैसे निमेल श्रारसी, भली बुरी कहि देव ॥ 
रति परिचेते होत ड, अरुचि अनादर साय । 
प्रलयागिरि की मील्लनी, चंदन देति अराय ॥ 
भले बुरे सब एक सो, जौ लौ बोललत नाहि । 
जानि पयतु है काक पिक, छतु बसंत के मादि ॥ 
सवे सहायक सबल्न के, कोड न निवल सहाय । 
पचन जमावत आग को, दीपहि देत चुशाय ॥ 





नीकी = अच्छी । सुहात = अच्छा लगता है । जेती = जितनी । सौर 
== घर; जगह । पौन = हवा । देत-अहेत = भरद बुराई । आरसी = 
ग्रान । जौललो = जब तक । जगःवत = सेज्ञ करता; उदीश्च करता है । 


( ३० 


चेतन से क्षयेः तं, जाको जख; मोह । 
चबक दे पीद्धे लग्यो, फिस्त श्रचेवन लोह । 
जिहि प्रसंग दुषन लगे, ठजिये ताको सखाथ। 
दिर मानत है जगतत, दूध कलाली दाथ 
उत्तम जनसो मिल्लत ही, श्वयुन सो गुन होय । 
घन संग खासे उदधि मिलि, बरसे मीठो तोय ॥ 
करत करत अभ्यास फे, जडमति हात जान । 
रसे श्रवत जात तं, चिल्ल पर परत निसान ॥ 
भली करत लागत दलम, दिलम म बुरे विचार ¦ 
भवन बनवत दिन लगे. ढाहत लम न बार ॥ 
कल सपूत जान्यो पर, लखि सुम क्षच्छुन गात । 
हानहार विरवान के, दोव चाकन पात ॥ 
कटु कहि नोच न देड्िए, मली न वाको संस । 
पाथर डरे कीच ‰, उद्वरि विगर श्रङ्ग॥ 
बरौ तऊ लागत भलो, भली टोर प्र लीन 
तिय नैननि नीके लगे, कार जदपि मलीन ॥ 





(ग 1 


चेतन == जीवधारी; भ्रासी ¡ अचेतन = शरीरी । प्रसंग = बात; घटना । 
मदिरा = शराब । कलाली = शराब बेचने वाला । उदधि = सथ्युद्‌ । तोय 
जल । जडमति = मेटो बुद्धि वाला । सुजान = चतुर ! रसरी = रस्सी, 
डोरी । सिल = पत्थर । निसान - चिह्न । विलम = किलम्ब, देर ! डाहत 
= गिराने मे! बार देर । बिरवान पौधे । पात पत्ते! वका 
उसका । लीन रखा इचा, मिलाह्श्रा1। तियखी। नैननि= 
्रंखों मे 1 नीका लगे = श्नच्छा लगता है । मलीन = मलिन, काला । 





विहारी 


मेरी भव बाधा हसे, साधा नागरि सोय: 
जा तन की फा परे, स्याम हरित दुति चेय } 
श्रधर धरत हरि के परत, ओ्ओड दीड पर जोति! 
हरित बांक की बोक्षुरो, इन्छ घनुषररेग रोति ॥ 
अलि, इन लोयन को कल्क, उपजी बड बलाय । 
नीर भरे नितप्रति रहै तन्‌ प्यास बुसाय } 
इन दुखिया श्रंखियान को, छख सिरजोई नारिं । 
देखत चने न देखते, दिन देखे अङ्कलाि ॥ 
यद्यपि षछयुन्दर छर पुनि, सगुनो दीपक देह्‌ ¦ 
तङः प्रकासर करे तितो, अरिये जितो समेह \ 
चर ॐीते सर मेन के, पेसे देखे मै न) 
हरिनी धः नैनान तं, हरि नीकेये नेन॥ 
सोहत शरदे पीत पटु, स्याम सलोने गात) 
मनो नीलमनि सैल पर, आतेय पस्यो प्रभातं ॥ 
लाज लगाम न मानही, नैना मो बल्ल नाहि । 
ये मुंहजोर तुरंग लो, पचत ह चलि जाहि ॥ 


-- "~ ---~ ---~ न 


भव-बाघां = सांसारिक संकट । नागरि--खी, रमणी । ई = 
पराई, छाया । हुति = च्‌ ति, शोभा । दढ = दृष्टि, नञ्नर । जोति = 
ज्योति । इरित = हरे । लोयन = खो । स्सिरजोद = उत्पन्न ह्या । 
तितो = उतना ही । जितम = जितन। । सनेह = स्नेह,वेल । बर = श्रेष्ट । 
सर = बाण, तीर । मेन = कामदेव । नैनान = ओँखो से ¦ नीके = अच्छे 
है । सलोने = सुन्दर 1 चैल = पव॑त ! आतप = धूप । खँहजोर = लगाम 
न मानने वाले । तुरंग = घोडं । रचत = खीचने पर । 


( २२९ ) 


ती लभि यो यन खदने, हरि आवे केडिबार। 
विकट जटः जोल निपट, खले न कपट कपार ॥ 
परय वहार देन शले, नायन वेटी श्राय । 
किरि पिरि जानि महावरी, पड़ी मींडत जाय । 
व जव धे सधि कीलिए, तव तव क्षय खुधि जादि । 
खिन अख लगी रहै, शशं लागति नाहि ॥ 
खध्रन ज दाया खद, सीतल मन्दं संमीर। 
मन ह जात श्रजौ बही, बा जमुना के तीर! 
कहलाने एकत रहत, अहि, मयुर, सुग, वाघ । 
जगत तपोधनक्तौ क्यो, दीष्छ दध निदाघ ॥ 
दहि शाशा अरक्यो रहै, लि गुलाब के सूल । 
पे हे बहुरि बसन्त छतु, इन डारन वै एूल॥ 
या अनुरागे चिन्त की गति समत नहि कोय ¦ 
स्यौ ज्यौ बृडे श्याम रंग, त्यों त्ये उभ्जल होय ॥ 
सील सुदु कटि कानी, कर मुरली उर माल । 
यहि बानिक मो मन चसो, सदा विहारी लल ॥ 


[ 


न 





म मन ॥ [त पि 


जटे ~ लगे दए । निपट = श्रस्यन्त । कपाट = कवाड । मीडत = 
मीजती है, रग दुडाने का प्रयत्न करती द । श्रांखिन रहै = श्रखां 
से शँख लगी रहती है, परेम हो जाता है ¦ र्खे लागति नाहि = ओखं 
नहीं लगती, नीद नहीं प्रती ! सवन घना । अजो आज भी । 
अहि सपं ! सयूरमोर । गगनहरिणि । दाव दुग्धं करने 
वाला \ निदाध ग्रीष्म ऋतु, गमी ! अत्ति = भौरा । रेहै = आवेगा । 
बहूरि = पुनः ! श्याम = कृष्स, काला । उञ्जल == उजला, निर्मल । सीस 
== सिर ! कटि == कमर ¦ बानिक केप ¦ 


रसखान 


मानुष हौ तो वही रखखानि, बस्तौ बजगोष्ल गाँव के म्वारन ; 
जौ पष्ठ हौं तो कदा बद्ध मेरो, चसे नित नन्दकी घे मस्रारन ॥ 
पाहन दौ तो वही गिरिको, जो पुरन्दर करथो कर धारन । 
जौ खभ हां तो रसेरो करो, मिलि कालिन्दी कूलकदृस्ब की डारन 
यः लक्रुटी अख कामरिया पशं राज तिद्ैफुर को तजि डरो 
आटहु द्धि नवोनिधि को छख, नन्द छी गाइ चराई विसायें ॥ 
रसखानि कवौ इन आं खिन सो, वजफे बन बाग तडाग निहारौं \ 
कोटिक है कलधोत के धाम, करील की कुजन ऊपर वासे ॥ 
मोरपखां सिर ऊपर राखि, गंज की माल गरे पद्िरोगी । 
श्रोह््ि पितास्वर लै लकुदी बन, गोधन ग्वारनि संग फिसगी ॥ 
भावतो वोहि मेसो रसखानि सा, तेरे कटे खव स्वांग करोगी । 
यो मुरली मुरलीधर की, अधघरान धसी धरान धरोगी॥ 
्रायेाइुता नियरे रसानि, कहा कह तू न गई बहि ठेया । 


# 0 म ए १ ` त १; 
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म्बारन = ग्बालो, अहीर मे । वसु वश । धेनु गाय । मश्टारन 
-- मभ्य मे, बीच से । पहन = पत्थर । गिरि = पवंत । पुरन्दर = इन्द्र । 
कर्यो कर धारन = हार्थो पर धारण किया । खग = पकती । दल == तट ! 
लकुरी = लकी, डंडा । कामरिया = कम्बल । श्रारटर सिद्धि = आढ 
सिद्धि, अरिमा-महिमा-गरिमा-लधिसा-माक्षि-पाकाम्य-ईशितव ओर 
विल्व । नवो निधि नौ निधियोँ, महाप, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, 
सुन्द, कन्द, नील श्रौर खर्वं ! चराई == चराकर । विसारं = खला द ॥ 
तदाग = तालाब, बावली । निहार देख । कलधौत = सुवर्णं, सेना । 
करील = करीर, बनरूर का पेड । गुज-गुजा, लाल रङ् की धःघची ! 
भावतो = अच्छा लगनेवाला, प्रेमी । नियरे = नज्ञदीक । वहि टेयँ = 
उसी जगह । 

दे 
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या वस दै दिगस वनिता, दब वारति प्राननि लेति बसेया ॥ 
काडन काकी कानि क्रे, छट्यु चरक साज करथो जदयेया। 
गादभेा तान अमादगणो नेह, रिकादगो परान चराद्‌ गोरैया 

मेयो माब चितेवे को सारी, लाल निहार कै बंसी बजाई । 
चा दिनतं मेहि लागी ठगौरीसी, लोग कँ केर बावरी श्राई 
यें रसखान पिरयो सगरो, बज जानत है पि मेरो जियराई ॥ 
जो कड खाहै भल्ली भ्रएनो, ता समनेह न काहू सा कीजिप माई। 
धुर भरे अतिखेाभित स्याम जू, तेस वनी सिर खुन्दर चोरी । 
खेल्त खात फिर अंगना, पग पंजनि बाजती, पीरी कदोरी ॥ 
चाधि का रसखानि धिलोकत, बारत काम कलानिधि करी। 
कागके साग कषा कष्िप्हरि, दाथ सासे गया माखन ओरी 
द्रोपदी श्रो गनि गज गीध श्रजामिल सेांस्यिसेान निहाये 
गौतमगेहिनि कैसे वै, प्ह्वाद्‌ को कैसे हरयो दुखभासे ५ 
काहे का साच करे र्खखानि, फा करिहौ रविनन्द विचारो । 
दोन क संक परी दै माखन च्ाखन हासे है साण्नहाये॥ 


्ापसास्ता टोखा हमर सयही फा जानति 
देऊ प्रानी सयहिं कफे क्षा नित धावी । 


सिगरी = सभी । ऋनि = परवाह । चेयकन्जादू। गादगो गा 
गया । विकेवे को देखने, पटिचानने को! स्गौरी यग हृद सी, 
सुघबुध स्रो गयी । जियसई = इृद्यष्टी 1 


पैजनी येसं मे पटनने का एक अभूषण, जो वचो को पनाया 
जाता है । कद्टोरी ~ कख, टन तक रहने वालषी घाती । वारत -म्यौ- 
छावर करता दै । काग = कौ्ा । निष्ासे देखो । गोतम-गेद्िनी = 
च्रहल्या । संक =-= डर । ठोटा = लडका । 


च ग्भ 


( ३५ ) 


ते तो रलानि सब दूर तं तमासो देखे, 
तरनि तनूज्ञा के निकर नहि श्रादहदीं॥ 
च्रानदरिन बात शअनहितुन सौ कटौ कदा, 
हित्‌ जे ञे श्राये तेऊ लोचन दुरावरं) 
कहा की शआह्गी खाज्ञी देत सव ठाली हाय | 
मेरे बनमाली को न काली ते दावं ॥ 





तरनि-तमूजा = सूयं खी वटी, युना ¦ अआनदिन = दूसरे दिन \ 
दुरा -छिपाते है । ली = शी जात वनते, धोखा देते हं । काली = 
कालोह, जहां कलिय सपं डता था च्रौर श्रीद्धष्ए ने जिसका पद्ाद्ए 
था। 


पटदमाकर्‌ 


जाहिर जागति सी जमुना जब बडे बहै उमहै वह बेनी । 

घ्यौ पदमाकर दीया के हारन गंग तर॑गन सी सखदेनी॥ ) 
पोयन के रगसौरगिजातिस्ली भोति रही भांति सर्स्वति सेनी 
ैरे जाँ जां वद बाल तदा ताँ ताल्ल मे होत चिचेनी 

ये जजचन्द चलो क्रिन वा बज लुक वसन्त की उकन्‌ लागी 
ध्यं पदमाकर पेखा पलास्न पावक सी मने फ कन लागी ॥ 
वे बजनारी विचारी बधु बन बावरी ली हिये हकन लागी । 
कारी कुरूप कसान पं खु कुहू कुह क्वेलिया करूकन लागी | 


जैसे तै न मसो कटं नेकहू उरात इते, 

श्रव रह्‌ नेकटहै न तोसो क्वौ उरि । 
कटै पद्माकर प्रचण्ड जो परेगा तो, 

उमण्ड करि तासे भुजदरड रोकि लरिदौ ॥ 
चलो चलु चलो चलु बिचलु न बीचही ते 

कीच बीच नीच तेः कुटुम्ब को कचरिहं । 
येरे दगादार मेरे पातक अपार 

तोहि" गंगा के कलार मं पल्लार दार करिहौ ॥ 


स ति णा ० ७०००१०५०५१०५०११५०११७१५०१०५६ 


जाहिर ~ प्रगट ही । उमहै - उमडती है । सेनी -भ्रेणी, कतार ! 
हैर -तेरती है ! लूक = गम॑ हवा । उकनलागी = चलने लगी । पला- 
खन = किं्यक, टेसू । पावक = अग्नि 1 बावरी = पगली । क्चेलिया = 
छाय । उमस्डकरि उमड़ कर, चद्‌ कर । बिचलु ~ हरजाना, विच- 
लित हा जाना 1 ता = तेरे । कचरिहीं = कुचल उलूःगा ! द्गादार = 
धाखेबाज्न । पातक = पाप ! कलार = किनारा ! छार नष्ट । 


( ३७ ) 


देव नरक्षिन्नर कितेक गुन शाक्त, 

पे पावत न पार जा अनन्त गुन परेको 
कटै पदमराकर सुगाल के वावत ही, 

काज करि देत जन जाचक अरूरे को ॥ 
न्द्‌ की रान जुग पन्नग फखान जत, 

मुर बिराजे जरा जखन के जुरं को) 
देखे चिपुरारि की उदारता अपार जहां, 

पेये फल चार फूल पक द धतूरे कां॥ 
व्याधह् तं बिहद्‌ असाघु हौ अजाभिल लौं 

ग्राह ते गुनाही कहौ तिनमे गिनाश्रोगे ! 
स्येसी द्यौ नस॒द्रदहौन केवर कह कोत्या, 

न गोतमी तिया हौ जापै पग घरि श्ाश्नोमे। 

राम सो कहत पदमाकर पुकारि, 

तुम मेरे महाएापन को पारहू न पाश्रोणे ! 
अटो ही कलंक खनि सीता एसी सती तजी, 

हो तो सँचेाह कलंकी ताहि कैसे अपनाश्ोगे | 








गुनप्रे = गुश्पूर्णं, गुणी 1 जाचक == प्राथ । . जरूरे = आवश्यक ॥ 
जुग = देने । फटान जत = फएनों के खाथ । एलचार घमं, अथं, कामं 
ओर मोह, ये चार एल ! विद्‌ = बेहद, स्यन्त श्रधिक । असराघु = 
रा । स्योरी = सेवरी, रामचन्द्र ॐ अपने जूरे बेर खिलाने वाली समाहर 
भीलनी । गौतमी तिया = अहल्या । हां = मे । 


भूषग 


चिना चतुग संग वानरन लै कै संधि, 

वारिधिको लङ्क रघुनन्दन असई है, 
पारथ शकले द्रौन भीषम सो लाख सट, 

जीति लीनं नपस विसारे बड़ाई है। 
भूषन भनत हं गुललखलने म॑ सुमान 

द्मवरंग साहिवी इहथ्याय हरि लहै) 
तौ कहा अचंमो महाराज सिवराञ सद्म, 

` बवीरन कै हिम्मतै हथ्यारः होत श्रां रै ॥ 


ग्रह्य के श्रानन तं निकसे तं अत्यन्त पुनीत हिषैपुर मानी 
राम युधिष्ठिर के बरने वलमीकटु व्याल के रंग ॒सेाहानी ॥ 
भूषन यो कलि के कविराजन राजन के गुन गाय नसानी। 
पुन्य चरित्र सिवा सरजञे सर न्दाय पित्र भदै पुनि वानी ॥ 


सा ना ज्जात भ भमा भ ३ 1 1 1 का 77; 


कन = साअ 


चतुरंग = चलुर॑गिखी सेना, निमे हाथो, बद, पेद अरं(र रथ होते 
ङ्क । वारिधि सथुदर ! पारथ =श्रजुन । मट = वीर । गुसलखाना = 
स्नानगुह । हध्याय = आत्मसात्‌ करके, श्रपने कषे मे करके । इरिलःं 
है ~ दन रामर है 1 अच॑मेा = यश्च॑ । हिम्मत = हम्म दी । हध्यार = 
इथिषार, यश्य-शख । श्रानन = मुं इ । नीत = पयिध्र । तिद युर = तीनो 
लकि, स्वर्ण, मव्य, पाताल ने ¦ बशने-यणन करने के कारण) 
सहानी = शोभित इई ! कविराजन = किशर, कवियों ने । राजन = 
-दजान्रों के । सर्जा सिवा के युर चरित्र रूपी सरमे स्नान करके फिर 
णौ पविन्न है गद । 


( ३६ ) 


दान सभे हिज देखि मेर कुबेर की 
सम्पति लुखादइये को दहिये ललक है । 
साहि के पूत किव स्नाहि के बदन एर, 
सिव की कथानं मे सनेह अलक्त है ॥ 
भूषन अहान हिन्दुश्रान के उवारदे को, 
तुरफन मारिष को बीर वलकत ै। 
सादिन खो लरिषे की चर्या चल्लत श्रानि, 
सर्जा फे दरगन उद्धा दुलकत है॥ 
राखी हिन्दुबानी हिन्दुचान को तिलक राख्यो 
श्रस्दतिपु रान सखे येविधि सुनी मै। 
राखी रजपूती राजधानी राली राजनकी 
धरा मे धरम राख्येा राख्यो गुन गुनी तै ॥ 
भूषन छुकवि जीति हद्‌ मरहट्न की 
देख देस कीरति बखानी ठव दनी म । 
साहि के सपूतत क्िवसयाज समसेर तेरी 
दिक्ल)दल दावि के दिवाल्ल राखी दनी म ॥ 
कच्चा की कराकनि चक्रता फो करक कारि 
कन्दं खिवरयाज वीर शकह कहानियां । 


व त त च तोत ण जा सि म ता न जा ना भा 





ज 


मेर -- मेर्पव॑ठ । कुबेर ~ धनाधिप्यि 1 ददहकस --आठुर हा उटता 
ह । जहान = संसार । उवरि को - उद्धार करने ॐ किए । तुरकान = 
मु्रलमानें के । बलकत है -- उबल रहे है ! उद्धा -- उरछाह ¦ 

दिग्हुवानी = हिन्दुत्व । धर =प्थ्वी । व्रखानी यशसा हेति । 
समसेर = तलवार । दकाल = दीवार, म्याद्‌ । दुनी = दुनि । कन्त = 
एक अख विशेष । कराकनि काटने फे शब्ं से ¦ कटक सेना ४ 


अकु = कथनीय । 
\ 


( ४० ) 


भूषन भनत तिहु लोक मे तिहारी धाक , 

दिज्ञी श्रो बिलादत सकल विललानियां ॥ 
आगरे अ्रगारन हौ फांदिठीं कगारन वै 

वोधतीं न बारन स्रुखन कुम्डलानियां । 
कीदी कटै कहा श्रौ गरीबी गहे भागी जायं 

बीवी गहे सुथनी सुनीवी गहे रानियां ॥ 
वेद्‌ राखे विदित पुरान रखे सारथुत 

रामनाम राख्यो शति रसना छुघर मे । 
दिन्दुन की चोरी रोरी राखी है सिपाहिन की 

काँधे मे अनेडः सख्यो माला राखी गस्मै॥ 
मींडि रखे मुगल मरोड्धि सखे पातस्राहं 

वैरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर मे। 
राजन की हद राखी तेगबल्ञ सिवराञज 

देव राखे देवल स्वधमं राख्यो घर मै॥ 


भनत = कहता है । तिद्धलोक = तीनों लोक, स्वगं, मर्त्य, 
पाताल । धाक रोब, आतंक । विलाद्रत == विदेश । विललानि्या ~ 
रो षडे, तंग श्रा गये । अगारन--घर, मकान । द्ध हकर । 
फोद्तीं = कूदती है । कगारन--किनारो का । छूवै = द्ुकर । 
बारन केशों का । कीवी करना । बीबी = मुसलमानों की दिया । 
सूथनी == पायजामा । नीवी -- सियो की धोतीकां बन्धान्‌ । निदित = 
मशहूर । रसना = जीभ । सुघर = ्रच्छी । गर = गलते । मीडि = 
मसलना । मरोदि == नष्ट कर देना, तोडु-एोड्‌ डालना । पातसाह = 
सुसखलमानयी राज ! कर = हाथ ! इद = सीमा । तेगवल = तलवार के ज्ञोर 
से । देव = देवता । देवल = मन्दर । 


केशव 
[ सीता की अग्निपरीक्ता ] 
( अुजंग प्रयात ) 


सबला सवे अंग सिंगार सेद । विलोके रमादेव देवी विमो ॥ 
पिता रंक ज्यो कन्यका श्चुभ्रगीता । लस श्रग्निके अङ त्यो श्युद्धस्तीता 
महादेवके नेत्रकी पुच्रिकासी । कि सं्राम के भूमि म चरिडकासी 
मनो रल्ञसिंदासनस्था सची है । किधौँ रागिनी सगपृरे सची है ॥ 
भिरापूरमं है पयेदेवता सी । किध कजकी मंजु शोभा प्रकासी 
किथौ पडहीमं सिफाकन्द्‌ सोहै । किधौँ एद्चके कोष पद्या चिमोहै 
कि सिन्दूर भैलाच्रमे लिद्धकन्या । किथौं पद्धिनी सूर संयुक्त धन्या 
सरोजासना है मना चार बानी । जपापुष्पके पास वैटी भवानी ॥ 
किधौ ओोपधीढन्दमे राहिणीसी । कि दिग्दाहमेदेखिप् योगिनीसी 
धरापुत्रज्योस्व्माला ध्रकासे । किधौज्योतिसी वक्तकाभोगभासे 





विमो - माहित होजाते है । शभ्रगीता = जिसकी पवित्रता विख्यात 
हो । अ्र॑क = गाद्‌ । पुश्चिका = पुतली । संम्राम = लडाई । सची = इन्द्राणी । 
गियपूर = सरस्वती, प्रवाह । पयोदेवता = जलदेवी । कंज = कमल । 
मंज = सुन्दर । पद्म कमल । सिषठाकन्द्‌ = कमल की जडं । पद्मा = 
लच्मी । सिन्दूर... ..-सिद्ध कन्या सेदुर्‌ के पहाड़ की चोटी पर 
वैटी इई सिद्ध कुमारी के समान । पद्मिनी = कमलिनी। सूर संयुक्त = 
सूर्यं किरनों से युक्त । सरोजासना = ल्मी । चार्‌ = सुन्दर । बानी = 
वाणी, सरस्वती 1 जपापुष्प = जवाके फूल । श्रौषधी == वनस्पति, जडी-बूटी 
श्रादि । सेष्िणी = एक नक्तत्र, चन्द्रमा की सी । दि्दाह = योगिनी 
दर्णा की &४ सख्या, योग करने वाली । धरागुत्र = मङ्गल ग्रह । 
तक्त्काभोग = तच्तक सप का फन या शरीर । 


( ४२ ), 


( उपेन्द्रवच्ना ) 
आसावरी माणिक कम्म सोमे, चश्षेक लग्ना वनदेवता सी। 
पलाशमाला कुमाल मध्ये, वसखन्तलवच्मी दंभलक्तसा सी ॥ 
आरक्तप्रा उुभचिचपुश्ी, मना विराज्ञे शतिं चार्‌ वेषा, 
सपुखं सिन्दूर प्रभा च्सं धो, गयेशमालस्थल चन्द्रेला ॥ 
( उत्तगयन्द्‌ सवैया ) 
दै मणिदपंण मे प्रतिविम्ब कि प्रीति हिये श्रदुरस्क श्रमीता। 
पुञ्ज प्रतापमें कीरति सी तप तेजन मं मनु सिद्धि विनीता ॥ 
ज्यो रघुनाथ तिहारिथ भक्ति लस उर केशव के यभ गीता, 
स्यो अवलोक्य श्रानन्द्कन्द इता खन मध्य क्षवासन सीता॥ 


न श त व 7 त । 1 





श्रसावरी... ... वनदेवता सी मानो शआल्ावरी रयागिनी मरिका घडा 
जिए हो, प्रथवो अशोक वृत या वनदेयी धै हो । प्रलाशमाला = 
 विशक के हद । ऊुसुमासि फूल का समृ । आस्कपन्रा = जिसके पतते 
लाल हें । चचित्रपुन्नी = तस्वीर की पुल्णी । चास्वेषा = सुन्दर वेप वाली । 
वै = अथवा । श्रभीता = निडर । पुल प्रताप~-प्रताप के समूह मे, 
तिहारिवि = व्हारा दी । इुताखन = च्रभ्नि । सवासन == वद्धं के सहित । 





सत्यनारायण 


( भ्रमरदूत ) 


पावन सावन मास्त नर उन घन पाती । 
पुनि मनभाई छुयो रसमयो मंज्ञल कती ॥ 


सेहत खुन्दर चड्क' खञल, सरिता पोखर ताल \ 
लोज्ल लोल तहं अति अपरल, दादर बोल रसाल ॥ 
छटा चष परै ॥१॥ 
शरलबेली कट घेलि दमन सो लिपटि सुहाई । 
धोये थोये पातन की श्रचुपम कमनाह॥ 


चात चलि कायल ललित, बोलत मधुरे गोल । 
करूकि ककि केकी कलित, कुश्च करत कलाल ॥ 
निरखि घन कदय ॥(२॥। 
इद्र धयुष श्रौ इन्दर वधुरिन की खचि सभा । 
को जग जनम्या मनुज जाद मन निरखिननलेमा॥ 
प्रिय पावन पावद्च लहरि, छहलहात चहुं ओर । 
छाई दपि हिति पै हरि, ताको श्रर नोर ॥ 
लसे मन मोहनी ॥३॥ 





वि क 8 7१ 





उन्‌ धिर श्रायी। पोती पंक्ति, सभ्रू ¦ ख दाई कुली ॥ 
कती = कान्ति, शोभा । पोखर = तलैया । चृ परे = छंलकी जारही है ६. 
बेलि = खता । दमन = यक्ता ! कमनाई = कमनीयचा, सुन्द्रता 1 केकी == 
मयूरी । कलाल = कल्लाल, प्रसन्नता ऋ शोर । मसुज = मदुष्म ! 
भा ~ लुच्य इुश्मा । लहरि = लर । चुहरि = विष्ठरी हषर । 


( ४४ ) 


टू बालिका-पुञ्च कञ्ज लखि परियत पावन । 
सुख सरस्तांवन, सरल सुहावन हिय हरस्ावन ॥ 
कोक्षिल कंड लजावनी, मन भावनी श्रपार। 
भ्रातु भ्रमर सरसावनो, रागति मंजु मल्हार ॥ 
हिंडोलनि सूलतीं ॥४॥ 


इष्ण बिरह की वेलि नहे ता उर हरियाई । 
-सोचन शख विमोचन दोउ दल्ल बल अधिकार ॥ 
पाई प्रेमरख बट्ट गदे, तन तरु क्लिपरी धाद । 
फेल पएूरि चहुधा छदे, विथा न वरनी जाई ॥ 
अकथ ताकी कथा ॥&॥ ` 


नारी सित्ता अनादरत जे जाग अनास) 
-ते स्वदेस श्रवनति प्रचंड पातक अधिकारे ॥ 
निरखि हाल मेये प्रथम, लेड स्मुरि सव कोड । 


विद्या बल लि मति परम, अबला सबला हेड्‌ ॥ 
लखी श्रजमाई के ॥६॥ 


तेयो तन घनस्याम, स्याम चघनस्थाम उते सुनि । 
तेरी गुञ्जनि सुरह्नि मध्रुप, उत मधुर मुरलि शुनि ॥ 


(1 2 म ~ 


परियित पडता है । रागति --गाती है । मर्हार--वपां मे गाया 
जाने वाला एक राग | 


बेलि लता ¦ ता उर उसके हृद्य मे ! दरियादई = हरी द गई ¦ 
अस्‌. आंसू । चहुवा = चारो ओर! दै--दा गयी । नारी 
-निलु द्धि । पातक = पाप ¦ अजमाई्‌ = परीक्ता करके । सुरलि == सुरीलः ¦ 
मदुप = भौरा । धुनि = ध्वनि, शब्द्‌ । 


( ४५ ) 


पीत रेख तव कटि वसत, उत पीताम्बर चारू) 
विपिन बिहारी दाड लसत, पक रूप सिंगार ॥ 
गुल रख के चखा ॥ ७।१. 


निव चव परत शकल, काल को चलत चक्र चहुं । 
जीवन को श्रनन्द्‌ न देख्यो जात यद्य कटं ॥ 
ब्य यथेच्छाचार कृत, जह्‌ देखे वर्ह यजः 
दात जात दकल विकृत, दिन दिन आयसमाज ॥ 
दिनन केफेर सौ ॥८॥ ¦ 
रिमरिमात जातीय जाति जे दीप हकिखा-सी। 
लगत बाहिरी व्यारि वु्रन खादत अरबला-सी ॥ 
सेष न र्यो सनेह को, काहू हिय में केसर) 
कासो कहिये गेह कौ, देसहि मं पर्देस॥ 
भयो अव जानिये ॥&॥ 


चार्‌ = सुन्द्र । चखा = चखने वाले ! व्यारि = बयार, हवा । 


हरिश्चन्द्र 


( १ ) 

तरनि तनूज तड तमाल वकूषर सहु दये) 

खुके द्रूल से अल-परसन हित अनष्टु सह्ये \ 

क्षि स्ुकुर सै सखत उभकि खव लिअ नि सोभा । 

फ़ प्रवत ऊल जानि परम पावन पलल सोभा ॥ 
मयुं च्चातप कारन तीर की, लिमिट ख्व दाये स्ह! 
क हरि-सेवा हित मै रहै, निरखि मैन-मन क्ख सहत ॥ 

कह ग्र पर श्भटोकथल समोभित बहु अद्धिनि। 

कु सैवालन मध्य द्ुषटदिनी लनि रहि पिन ॥ 

मु ट्ष धारि नेक जसुन निस्त निरः रूोभा। 

उभे प्रिय प्रिया पम पे प्रमगिन गोमा 
कैकरिषे कर व पीय खा, टेरव {सनं दहिग सोहर; 
के पूजन को उपकार लै, चलति सिन मन-मोहङ । 

दूञ्त कद्ध शुष कहू मङ्ञलत पाया | 

कहु कारण्डव उडत क्रु जलं दुकडुर धावत ॥ 


षी 








1 1 1) (मि = 0 क (नन 


तरनि-तनूज्य = कालिन्दी, युना । तमाल = एक ब्रत । परसनहित 
स्पश करने, दूने के लिए । किधौ = अथवा । सुकर = दपण पहना । 
उक = सुककर । कै = अथवा । अनवत = प्रणाम करते हे । आतप - 
शूप । वारन = इटाने, रोकने के लिए । ने = सके । श्रमल = निमल 
सुन्दर । सेवत = सेवार 1 ऊुघुदिनी = कमक्लिनि । पौँतिन - वसिलसिले 
से, कतार से। दग श्रं । गोभा~-पेरणा। पारावत कालूलर । 
कारण्डे = हंसल की एक जाति । अल छुक्कूट = बतक्र । 


{ ४७ ) 


यक्रधाक् कटु वसत करहु दक ध्यान लमावक्ष। 

सुफ पिक अल कहु पियत कटं भ्रमरावलि गावत ॥ 
कटु वट पर नाच्तमोर बहु, रोर विविध पच्छी करद); 
जल्लपान न्हान करि खं सरे, वर सोमा कव भिय भरल ॥ 


( २ । 
सोश्ौ छुख-नि दिया प्यारे ललन) 
चैनम के तारे दुलारे मेरे रे, सोश्रो सुख-निदिया प्यारे संल्लन 
भ्‌ ्राघीरात, वन सनखन्पत, पद्वु पदी काउ श्रवत न जात। 
अम प्ररत सई मतु धिर क्खाठ, पातन नहि" पावत तरनहलन । 
आलमलत दीय सिर छुनत आय, ससु भिय पतंग हित करवदहाय, 
खतरात श्ण छ्रालस नाय, समस्षम लगी सीरी पन चलन ।। 
सोये जम के खव रीद्‌ प्रर, जागत आधी चिन्तित चङ्नार, 
विरद्िन, विरही, पाहू, स्र, इन करट छुन रमु ह्यय पदनः ॥ 


( ३२ ) 


खग मे पतिन्त सम नहि श्मानं, 
नारि दहेतु कोड धमं न दज, जग म याछ्ु समान । 
छतुसूया, सीता, सावित्री इनके चरित प्रमान । 
पत्ति देवता तीय जग श्रत घन सावत वेद्‌ पुरान ॥ 


। 


नज त क म त भम ध त जवाजा = षन समम म न~ ~ ~ = न भन 0 





चक्रवाक == चया 1 बक = दगु । सुक = तोता । पिक = कोयल । 
शमरावलि भौरी का खरु । रर पक्चियों का रव, चहचहाना ! 
न्हान स्नान । 

थिर = स्थिर, खयग्वाच । लात = दील पडती है । पातम... ... 
हलन = वृन्त फी पत्ति सक गही किमे पातीं । सतयत = अप्रसन्न होता! 
है! सीरी ठंढी । करं चेन ¦ सासु = इशे । 


ध... 


धन्य देस कुल जदह निवसत है नारी सती छजान । 
धन्य स्मय जव जन्म लेत ये धन्य व्याह अस्थान ॥ 
सब समर्थं पतिवरता नारी इन सम श्नौर न आन | 
याही ते स्वगेहु मे इनको करत सव शुन गान ॥ 


¢ 


2) 

नव उज्ञल्ल जलधार ४ श सोति । 

बिच विच हस्ति बुद्‌ मध्य सुक्तामनि पोहति ॥ 
लोल लहर लि पवन पक पे इक इमि श्रावस्त! 
जिमि नरगन मन विविध मनोस्थ करत गिरावत ! 
खुभग स्वगं सपान सरिस सवके मन मावत । 
दरसन मल्नन पान धिविध भय दूर मिरावत॥। 
श्री हरि-पद्‌-नख-चन्द्रकान्त-मन-द्रवित-सुधारसख । 

ब्रह्म कमरडल मरडन भव खरडन खुर सरस 1 
शिव-सिर-माहति-माल-मगीरथ चृपति-पुरय-एल । 
एेरावत-गज-गिरिपति-हिम-नग-करष्टार कल ॥ 
सगर सुवन सठ सदस परस जलमाज उधारन। 
गनितं धाय रूप धारि कस्ागर संच्ारन ॥ 
काली कह प्रिय जानि ललकि भेंखरथो जग घाई। 
खपनेह नहि तजी रही अक्रम लपराई॥ 


क नि भा ०१.५५५ ॥ 


असथान = स्थान, वयह । आन = दूसरा । 

छुहरति = दिटकती है । लोल = च'चल । लहि = पाकर ¦ सरिस ~ 
सम्मन ।! सजन = स्नान करन्‌ । त्रिविव तीन प्रकार के-दैहिक 
दैविक ओरौर भौतिक । चन्द्रकान्त मणि विशेष । द्वित पिघला 
हा । परावत = हाथियों मे श्रेष्ट, इन्द्र का हाथी । हिमनग = हिमालय 
पवेत । कल = श्वेत । सगर-सुवन = सगर नामक राजा के पुत्र । सट 
सहस्र = साट सहस्‌ ! परस = सपश । ललकि = दौद्‌ कर । सेटो - 
मिली । श्रंकम = छाती, दद्य । 


त नाना १५७०७न 


धं प्रतापनारायण मिश्र 
( हिन्दी की हिमायत ) 


चह ज संचो निज कल्यान 
तो सब मिलि भारत सन्तान ॥ 
जपो निरन्तर पक जबान। 
हिन्दी, हिन्दू, दिन्दस्तान ॥ 
तबि" सुधरि दै जन्म निद्‌ान। 
तबि भलो करि दहै मगक्रान॥ 
जब रहि है निसिदिन यह्‌ ध्यान 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 


( बुदापा ) 


हाय बुदरापा तेरे भरे शव ता हम नकन्याय गयन 
करत धरत कलु बनते नाही कहां जान श्रौ केस करन ॥ 
छिन भरि चरक लिने या मद्धिम जक्ष घुभात खन होय दिया \ 
तैसे निखवख देखि परत ह हमरी श्रक्किल के लच्छन ॥ 
स कुद्ध उतरि जाति है जीते बाजी बेरियां बाजी बाति! 
कस्या खुधिदही नाहीं श्रवत मूंदुह किन दै मारन॥ 


~ 11 "~ ~~~ १ त १, 


सौचौ = सा, श्रसली । निदान अन्त मे, कारण । नकन्याय = 
नकिया जाना, नाक मे द्म श्रा जाना! गयन=गये ! कैख केसा, 
क्या ! मद्धिम = मध्यम, मन्द्‌ ! खन -- क्षण, समय । निखवख == निशित 
, उतरि जाति है भूल जाती है । बिर् ~ बार, वदत ! बाजी -वान्न, 
कोर । कैस्यो ~ किसी प्रकार । सुधि = याद्‌ । मृड इ = सिरही । 
प. 


( ५० ) 


कहा चै कुलु निकरत छु है जीम राड का है यहु हालु। 
कोड्ध दहि का बान श्वम चाहे बीसन दायं कहन॥ 
दादी, नाक याक माँ मिलि गै बिन दाँतन सूंड अस पोपलान । 
दद्धिये पर बहि बहि आवत है कवौ तमाखू जो फांकन । 
चार पाकि भै ररौ अुकि गै मूड सार दालन लाग। 
हाथ पांव कटु रहे न आपन केहि के श्रागे दुख र्बावन्‌॥ 
यही लकुयिया के बूते श्रव अस्र तस्र डोल्तित उाल्लित है । 
जेहि कालैक सव कामन माँ खदा खखारत फिरत रहन ॥ 
जियत रहै महाराज सदा जो इम पेस्यन का पालत है। 
मादींतोश्व को धौं पुं केहि के कोने काम के हन॥ 
( भजन ) 
जामे भाद जागो रात श्रव थोरी । 

काल चोर नहिं करन चहत है जीवन धन की चोरी ॥ 

श्रौ खर व्युके फिरि पितेहो हाथ मींजि सिर फोी । 

काम करो नहि काम न णेह बातं कोरी कोरी ॥ 

जे कुच बीती बीत चुकी सा चिन्ता ते मुख मोरी 

श्राभे जामे बनेसा कीज्ञे करि तन मन इकटौरो॥ 





दारय = दशा, कार । याक -- एक । पोपलान = पिचक गया, टीला 
पड गया । 


रीरौ = कमर । हालन = हिलने । र वाचन = रोवे । लङ्ुटिया =. 
लकदी, लाटी । चूते = बल पर । जस तस = जैसे तैसे ! डालित डालित 
है = चलता फिरता हँ । जेहिका = जिसका । खखारत ठिरत रहन = खखा- 
रता फिरता, अरकडता फिरता था । एेस्यन रसो । हन =, ह । थोरी 
== थोदी 1 ओओसर == अवसर, मौका 1 मींजि = मलकर । कोरी = सिषं, 
खाली । मेरी मेद्‌ कर। . बने मला दो । इकटौरी = एक जगह । | 


( ५९ ) 


कोठः काहू को नहि' क्षाथो मात पिता छत मोरी । 
उपने करम आपने संगी शओनौर भावना भोरी 


सत्य सहायक स्वामि सुखद से कद प्रीति जिय जोरी ) 
नाहि त फिर "परताप हरी' काउ बातत न पधंहि तोरी 


+ 0 भ-का 


गारी ~= खी ! मारी = मोरी ! जरी जोड । तारी = तुम्हारा 








प॑० नाथुराम शंकर शर्मा 


( १ ) 


शैल विशाल महीतल फोड़ दे तिनको तुम तोड़ कटे हौ ६ 
षै लडकी जलधार धड्ाघड़ ते वर गेल मटोल गदे हौ ॥ 
प्राण॒ विहीन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पदेहौ ४ , 
हे जङ़देव ! शिलाद्ुत शंकर !! भास्त पे करि काप चदृहौ॥ 


( २ ) 


भरिबोदहे समुद्र के शम्बुक में 

दिति को द्धिगुनी पर धारिषो है । 
वधिवो है ख्रणाल सें मत्त करी 

जही एूल सौ शैल विदारिवो दै ॥ 
वधिषो है सितारनको कवि शंकरः 

रेखु सौ तेल निकारिबो रहै) 
कविता समुश्ाहवो मूरख को 
सविता गहि भूमि पे डारिबो है ॥ 


11 


मही तल = ज्ञमीन । कदे = निकले । कलेवरं = शरीर । शम्बुक = 
सीप, घोवा 1 छिति ~ मूमि, पएथ्वी । चिगुनी = सब से दी गली, 
कनिष्ठिका । मृणाल ~ कमल की ण्डी । मत्त = पागल । करी हाथी \ 
, नैल = पव॑त । बिदारिबो = ताडना । सितारन = तारानां क! रेख = 
जलू । सविता = सूं । गहि = पकड़ कर ! रिबो - गिराना । | 


( ५३ ) 


( ३ ) 


-कज्ल के कूट पर दीप शिखा सोती है भि 

श्याम घनमरडलमें दामिनी की घारा है । 
याभिनी द कमे कलाघरकीकोरदहै क्वि 

राहु के कबन्ध पै कराल केतु तास है॥ 
शंकर कसौटी पर कचनकी लीके कि 

तेजने तिगिर केदहिये म तीर मारादहै। 
काकली पारियों के बीच मोहिनी कीमोगहैकति 

ढाल पर खांडा कामदेव का दुधारादहे॥ 


( ४ ) 

छंखसे न शंख लङ्‌ जाय इसी कारण से 

भिन्नता की भीत करतार ने लगाई हे । 
नाक मे निवासत कसमेको इरी शंकर की 

छषिजने दपा करकी छाती पै चुवार्हे॥ 
कोन माननज्ञेगा कीर तुर्ड कीकटोरता मं 

कोमलता तिलके प्रसून की समाई हे, 
सेकड नकील्ते कवि स्यो खोज हारे पर 

एेसी नासिका की कटै उपमा न पाई है) 





भ = 
न 1 क ~ ~~ + न ^ वि 8) = -----~ 


कट = पर्व॑त । श्याम = काले । घनमस्डल = बादल का समूह । टाभिनी = 
बिजली । घारा प्रवाह, रेखा । यामिनी -- राच्नि। श्रंक मेद्‌ ¦ कलाधर = 
न्द्रमा । राह एक अशुभ अह । कबन्ध == धड़ । केरा = भ्यर्‌ $ 
कसौरी = सोना वदी का परखने वाला पत्थर । कचन = सोना + लीक = 
लकीर, रेखा । तेज प्रकाश । तिमिर श्वन्धकार । पाटिये देनो 
ओर फेरे हए बाल ¦! मीत = दीवाल्ल ! करतार = विता \ दपा = 
"चन्द्रमा । कीर तुरुड = तेति की चोँच । प्रसून = एूल । नकल = नद । 


प० श्रीधर पाठक 
( वन शोभा ) 


खारू हिमाचल शाँचल मे पक साल विस्लालन कौ बन है । 
पद भर्म॑स्थीलल भरं जल-स्रोत है पव॑त शरोर है निजन है ॥ 
लिपटे है लता द्रम, गान मं लीनं प्रवीन विहंगन कौ गन हे । 
भरङ्यौ वहाँ रवये भूल्ये किर मद बावरो सौ च्रलिको मन है । 
स्वम बन ! पाचनत्‌ ही 
तपस्वियो का त्प श्श्रम था । 
ज्ग-तत्व की खाज में लग्न जँ 
ऋषियों ने श्रमग्न किया श्रमथा॥ 
जब प्रात विश्व का विभूम रौर था, 
सात्विक जीवन का क्रम था। 
यहिभा बनवक्त की थीतब श्रौर 
प्रभाव पवित्न अनूपम था॥ 


( सुसन्देह ) 


कहीं ये स्वर्गीय कोड बाला सखुमञ्ज बीणा बजा रदी है। 
घुर के संगीत की सी कैसी सुरौली गंजारश्चारहीदहै॥ 


(त 7. । [क 


` चर्‌ - सुन्दर । आंचल = अंचल, प्रान्त । साल एक प्रकारका 
दत ¦ विसालन = बड़े-बड़े । मर्मरशील == मर्मरशब्द करनेवाले । जल- 
त = फरने । ओट = आड्‌, पदा । दुम = पेड । विहंगन = पक्ठियों ४ 
शावरो = आप का । बावसे = पागल । अलि = भोरा । श्रभग्नं ~ अटूट, 
निरन्तर । प्राक्त = सत्य । विश्रम = घबराहट । 

, शुम = अत्यन्त मनोहर । 


( ५५ ) 


हरेक स्वर मे नबीनता है, हरेक पद मे ध्रवीनता है । 

निराली लय है भ्रौ लीनता है अलप अरदुभुत मिला रही है ॥ 
ऋलच्त्य पदे" से गत खुनाती तरल तरानौ से मन लुभातीं । 
शनूढे अटपर स्वरो मे स्वगिक सुधा की धारा बहा रही है ॥ 
के पुरन्दर की किंकरी दहैषिया किंसी सुर की छुस्द्री है, 
वियेाम-तघ्ता खी भोग-सुदखा हृदय के उद्गार गा रही हे ॥ 
की नयी तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है। 
द्या है दाक्तिरएय का उदय है अनेको बानक बना रही है ॥ 

भरे मगन मं है जितने वारे इए है मदमस्त गत पे सारे। 
समस्त ब्रह्माण्ड भर को मानो दो उंगल्लियो पर नचा रही हे । 
खनो तो खुनने की शक्ति वालो सको तो जाकर के कुच पता लो! 
है कौन जोगन जो ये गगन में किं इतनी चुलबुल मचा र्दी हे ॥ 


ननन 


तराना ~ गीत । सुधा = अदत । पुरन्दर = इन्द्र । ककरी = दासी 1 
खुर - देवता । प्रकोपन = नाराजी ! दारस्य = अनुद्धूलता । बानक = वेश } 
मगन ~ आसमान । गत = बाजा का स्वर । जोगन = योगिनी । 








भरी पैथिटी शरण गुप्त 
(शकुन्तला की विदा) 
( १९ ) 


त्यागी थे मुनि करव उन्दे भी करुणा श्रा, 

होती है वक्ष सुता धरोहर, घस्तु पराई। 
दोम-शिखा की परिक्रमा उससे करवाई, 

श्रीर उन्हौने स्वस्ति-गिय यें उसे घ्ुनाई॥ 


( २ ) 


“तुको पति के यहाँ मिल्ञे सव भाँति प्रतिष्ठा, 

ज्यां ययाति के यदा हर पूजित शमिष्टा) 
साघेमोम पुर पुत्र हुश्रा था उसके जेसे, 

तेरे मी कुल्ल-दीप दिव्य श्रौरस हो वेसे॥ 


( ३ 


गुरुछो की सम्प्ान-सदहित शुश्रूषा करिया, 

सखी-माव से हदय सदा सौतं का दहस्यि। 
करे यदपि पमान मान मत कीजो पतिसे, 

हजो अरति सन्तुष्ट स्वटप भी उसकी रतिसे॥ 


नि काका 


सुता = लडकी । धरोहर = अमानत । स्वस्ति-गिरा = श्राशीर्वाद्‌ । 
अतिष्ठा = आद्र । सावभौम = चक्रवती । श्रौरस = पुत्र । शु षा = 
सेवा । मान = अभिमान । इजा --दहोना । स्वस्य थेडा । रति ~ 


असन्रता । 


( ५७ ) 


( ) 
परिजन को श्रनुङ््‌ल श्राचरण॒ से छख दीजो 
कभी भूल कर बडे भाग्य पर गवं न कीजो । 
खी चाल से लियं ुगदिणी-पद पाती हैँ 
उलरी चल कर वंश-व्याधि्याँ कहल्ञाती हे ॥” 
(स्वयमागत) 
तेरे घर के द्वार बहुतदै, किसे होकर श्राऊमेः 
खव द्वा पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीर जामे 
द्वास्पाक् भय दिखलते रहै, 
कुह ही अन जने पातेदहै 


भो धकर खाते 
शेष समी धके खा क सत पा 


तेरे घर के द्वार बहुत ह, किससे होकर आरा मेः 
मुभ्म्मे स्मौ दैन्य दुषणु है 
नतो वख ह, न विभूषण है 
लज्ित किन्तु यहाँ पूषण हैँ 
अपना क्या दिखलारड मै ? 
तेरे घरक द्वार बहुत है, किससे होकर श्रा मै? 
मुस्मे तेरा श्ाकर्षण दै, 
किन्तु यहाँ घन स्ंघषेण है, 
दसी लिए दुर्धर धर्षण दहै, 
क्यों कर तुभे बुलाङ सैः 
परिजन == घरवालों \ 
दैन्य = दीनता, द्रिदिता ! दूषण = दष । विभूषण == गहना । पृष्‌ 
= सूयं । श्राकषं श - खिंचाव । घन = गहरा । संघषं श = टकर, 
खीचातानी । दुर्धर = न जीता जा सकने वाला । धषंण = दमन करना, 
यरास्त करना । 


( ८ ) 


तेरे घर के द्वार बहुत है, फिक्तसे होकर श्ार्डमेः? 
तेरी विभव कल्पना करके, 
उसके वणेन से मनं भरके, 
भूल रहे है जन बाहर के, 
केखे तुभे भुलार्डतर? 
तेरे घर कै द्वार बहुत है, किष्ठसे दोकर आतैः 
बीत चुकी रै वेला सारी, 
श्रा किन्तु न मेरी वारी, 
करं कुरी की अब तेयासै, 
वहीं वेट पक्ता त: 
तेरे घर के द्वार बहुत है, शिससे होकर श्रामः? 
कुटी खाल भीतर श्राता ह, 
तो वेसा हो रह जाता ह, 
वुभको यह कदने पातो ह, 
तिथि कहो क्या लागे 
तेरे घर के द्वार बहुत है, किससे होकर शा नै? 


१. अ न 
विभव == धन । श्रतिथि = आगत, ग्राये इष्‌ । 


पं० अयोध्यापिंह उपाध्याय 
( एल श्रौर कँ ) 

है जनम लेते जगह मे एक ही) 

एकः ही पौधा उन है पालता॥ 
रात मे उन पर चमक्ता चांद भी। 

एकी सी चोँदनी है डालता \ 
मेह उन पर है बरसता एक सा। 

एक सी उन पर हवये हे बहीं॥ 
पर सदा दी यह दिखाता दै हमे। 

दग उनके पक से होते नहीं ॥ 
केद्‌ कर कांटा किसी की उगलिया । 

फाड़ देता है किसी का वर वसन ॥ 
प्यार -ड्बीं तितलियेों का पर कतर । 

भौस् काहे वेध देता श्याम तन॥ 
फूल ल्लेकर तितियो का गोद मं । 

भौर को अपना अनृढा रस पिला ॥ 
निज खन्धो श्रौ निरल्ञे स्गसे। 

है सदा देता कली जी की खिला॥ 
हे खटकता एक सव की ्रंख में। 

दूसरा है सोहता खुर-सीसर पर ॥ 
किल तरह ल की बड़ाई काम दे। 

जो किसीमंहो बड़प्पन की कसर ॥ 


मेह - मेघ । वर - श्रेष्ट । वसन == कपड़ा । पर पङ्क । कतर = काट ` 
। सोहता = शोभित होता । सुर देवता ! सीसं = सिर । 


( ६५ ) 
( एक तिनका ) 


मै घमरखौ मे भरा एठा इय्या। 

पक दिन जव था मुडरे पर खड़ा॥ 
श्रा रचानक दुर से उड्ता हुश्चा। 

पक तिनका शंख में मेरी पड़ा॥१॥ 
मै भिभक उटा, इुश्रा येचेनसा। 

लाल दोदर आंख भी दुखने लगी ॥ 
मठ देने लोय कष्डे की लगे। 

पेठ वेचारी दवे पवौ भगी॥२॥ 
जब किसी उव से निकल सिनका गया । 

तद स्तम॑मफने यों मुं ताने दिये।॥ 
-पेठतात्‌ किंस लिये इतना रहा। 

पक तिना है दहत तेरे लिये ॥३॥ 


( एक बूंद्‌ ) 


ज्ये निकल्न कर बादल ® गोद्‌ से। 

भी श्रमो एक बूद्‌ कु श्रमे बही ॥ 
सेचने फिर्फिस्यही जी मे लगी) 

श्राह क्यों घर होड कर येंमैकद्ी॥१॥ 
देव मेरे भाग मं क्या है बद्‌ा। 

मै चचँगी या मिर्गी धूल में॥ 
या जलुगी गिर अगारे पर करिसी। 

चू पड्गी या कमल के फूल में॥२॥ 
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एठा = तना । सुँ डरे = चञ्जे । ढब = तरकीव, उपाय । कदी = 
. निकली । दैव = विधाता । भाग = भाग्य, प्रारज्ध । बदा क्तिखा । 


( ६१ ) 


बह गद उस काल पक पेसी हषा । 

वह समुन्दर शरोर आङ शनमनी ॥ 
पक खुन्दर सीप कारमुह था खुला। 

वह उघ्तीमं जा पड़ी मेती बनी ॥३॥ 
लोगयेों ही ह भिभकते साचते। 

जघ कफि उनको छोडना पडता है घर ॥ 
क्षिन्तुं धर का छोड़ना श्क्रक्षर उन्हं । 

बृहद्‌ लेङ्श्नौरही देता हैकर॥४॥ 


4 


अनमनो == षवच, अन्य मनस्क । 





ती 


पं० गयाप्रसाद शुष “सनेरी 
( लङ्कपन ) 


चित्त के चाव, चोचले मन के, 

वह बिगडना घड़ी घड़ी बन के। 
चेन था, नामथान चिन्ता का, 

थे दिवस शरोर दी लड़कपन के ॥ १॥ 
शट जाना कभीन दुल जाना, 

पापकापुर्य छान फल जाना। 
प्रेम वह खेल से खिलोनौसे, 

चन्द्र तक के लिये मचल जाना ॥ २॥ 
चन्द्रथा श्रौर श्रौर ही तारे, 

सूयं भी ओर थे प्रभा धारे। 
भूमि के ठाठ कुद निराले थे, 

धूलि-कण थे बहत हमे प्यारे ॥ ३॥ 
सब क्षखा शुद्ध ॒चित्तवले थे, 

परोट विश्वास प्रेमपाल्ले थे। 
अब कहां रह गई बहार वे, 

उन दिनिस्ग ही निरलेथे॥४॥ 
सूयं के साथ ही निकल जाना, 

दिनि चदे धूम-घाम कर श्राना । 
कामथा काम से न धन्धेसे, 

काम था स्िफं खेलना खाना॥५॥ 





चाव = चाह, इच्छु । चोचले = नगरे । धारे = धारण कि इष्‌ ¦ 


( ६३ ) 


फिर मिला इस तरह नया जीवनः, 

पुस्तकौ मं पड़ा लगाना मन। 
मिल चलते जब कि भिज सहपाठी, 

बन गया पक वाग बीहड़ बन ॥६॥ 
भार यद्यपि कठिन उठाना था, 

किन्तु उद्योग टीक्‌ उना था। 
हौसखक्ते से सरा इमा मन था, 

शर दिन अर ही ज्ञमाना था ॥ ६॥ 
मब दशा वह कहां रही मन की, 

फिक्र है धर्म-धाम, तन, धन, की । 
कषस लगा गर दिल पर. 

याद्‌ जब श्रा गहै लक्डपन क्री ॥ ८॥ 


खारा भगवानदीन 
( मेहदी ) 


तुमने पैरो मे लगाई रेर्हदी। 
मेरी श्राखौ मे सप महदी॥ 
खूनी होते है जगत फे सन्जञ संग । 
दै रही दै यह दुहाई मेहदी ॥ 
कुल से घुरी कूट कर पौसी गई । 
तब तेरे पद दूने पार मंर्हदी॥ 
कष्ट से मिल्लता है जग में इष्ट पद्‌ । 
बात यह सची बताई महद ॥ 
सैर कहता दै कल्ेजा देके निज । 
मैने दै रती बनाई मर्दी ॥ 
है कथन मेरा मेरे श्रनुराग से। 
ले गई दै कुलु लल भर्देदी॥ 
माई के लल्लौ सरे यह लाली भिल्ली । 
इससे दाप है ललाई मेर्हदी ॥ 
वस्तु म॑गनी की सुरत्तित ही रदे । 
दिल मे रत्ती है लला मर्ददी ॥ 
नील नभमंय्यां दिपी उषा रहे । 
त्यां दिपाती है लल मेंहदी ॥ 
प्रातं सन्ध्या से तुम्हारे पैर पर। 
व्यक्त करती है लला मंहदौ॥ 


117 ति 
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सभ्न्न ~ हरे 1 दुहाई = सारी 1 इष्ट = चाहा हश्रा । राती = लाल । 


( ६५ ) 


रागमय अन श्चंग है शशङ्गार के। 
यह प्रकर देती दोहाई मेहदी ॥ 
दिल मे रखना चाहिये अच्चुरग को । 
सीख देती है सहाई मेहदी ॥ 
मेरी प्यारी के युगल-चरणौ के साथ । 
रखती है गाद्ी सगाई मेहदी ॥ 
पेर पड़ पड़ करः पकड़ लेती है दाथ । 
दल के धामन से सवर मेहदी ॥ 
( वीरमाता ) 
वीरो की सुमातरो का यश जो नहीं गाता । 
वह व्यर्थं खकवि होने का अभिमान जनाता ॥ 
जो वीर-सुयश गने में है दील दिखाता 
वह देश के वीरत्व का है नाम लजाता॥ 
दुनियाँ मे खुकवि नाम सद्‌ा उसका रदेगा । 
जो कान्य मेंवीरो की सुभग कीतिं कहैगा॥ 
'्ार्मीकिः ने जब चीर चरित राम का गाया। 
सम्मान सदिव नाम श्रमर अपना बनाया ॥ 
री व्यासने तब नाम सुकृवियें मे है पाया । 
भारत कै महायुद्ध का जव भीत सुनाया ॥ 
कव चंद भी हिन्दी का सुकवि श्रादि कहाता। 
यदि घीर पिथौराका सुयश गानन गाता 
शहोमर' जो है युनान का कवि श्रादि कहाया । 
उसने भी सुयश वीस का दै जोश से गाया ॥ 


ताता जा 
कि 


राग = यनुराग, ललाई । सहाई = शोभित हाने वाली । गादी = 

अरधिक। सगाई ~ शअपनापन, मित्रता । दील = श्रालस्य । सुभग = सुन्दर ४ 

आदि पहला । . | 
॥ 


( द्द ) 


"'किर्वौसीः ने मी नाम श्रमर शपना बनाया 1 

जब पारसी वासे क्षा क्चयश गा कै सुनाया ॥ 
सव वीर किया कर्ते है सम्मान कुलम का | 
पीस का सुयशगान है अभिमान कलम का ॥ 

दख चकत है हिन्दी फे बहुत काव्य शवुरध्रर । 

छ्याचा्यं कोद, इन्दु कोद, फोई प्रभाकर । 

काव्याद्धि कोई को है स्तारित्य के सागर । 

है काव्य फे कानन में कोर सिंह सयंकर ॥ 
म काव्य सुङकुल-कामिनी का बाल ह श्रक्नान। 
इस देतु सुखे भाता दै माता का यशगान । 


ना -१-।७०२. 
पा प्त 
[1 


सम्मान == श्राद्र 1 काव्याद्वि = कविता के"षहाड्‌ ! भाता टै = अच्छा 
मालूम पडता है । 


पं० माखन खार्जी चतुर्वेदी 


एक भारतीय श्रातमा' 
(नव-स्वागत) 


तुम बद़ते हयी चले भदुलतर जीवन की घड़ियाँ भूले । 

काठ छेदने लभे सदहसदल की नव परंखडियां भले ॥ 

मन्द्‌ पवन सन्देश दे रहा, हदय कली पथ हेर रहय। 

उड मघ्ुप ! नन्दनकी दिशिमं ज्वाला घर घेर रही ॥ 
तष्ण॒ तपस्वी ! श्रा, तेय कुरिया मं नव स्वागत दोगा! 
दषी ! तेरे चरणौ पर फिर मेरा मस्तक नत दोगा॥ 


(उन्मूलित इतत) 


भला क्रिया, जो दख उपवन के स्रारे पुष्प तोड़ डाले । 

यला क्षिया, मीडे फलघाल्ते ये तरुवर मोड़ डाले ॥ 

मला किया, सीचा-पनपाश्रो, लगा चुकेददो जे कलमे । 

भला क्षिया, दुनियां पलटा दी भवल उमे के वल मे ॥ 
लो, हम तो चलन दिए, नये पोधा--प्यासे ्राराम कसे । 
दो दिनि की दुनियां मं राये, हिलो-मिलो कुहु काम कसे ॥ 

पथरीक्ते उंच रीले दह, रोज्ञ नदीं सींचे जाते। 

चे नागर न यहां अते दहे, जोथे बागीचे आआते\ 


सदसदल == कमल । हेर रहो =देख रही है, द्द री दै । नल = 
खक्छा । तस्वर श्रेष्ट चत्त । कलमे = पौधों की बड श्शाखं जो एकं जगद 
से उखादकर दूसरी जगह लगाई जाती हैँ । नागर = भद्रुरुद । 





( ६ ) 


श्ककी रहनियाँ तोड़ तोड़कर, बनचर भी खा जते है । 
शाखामुग कन्ध पर चटकर, भीषण शोर मचाते हैँ ॥ 


दीनवन्छु की छपा ! बन्धु, जीते है, हां, हदसियाक्े है। 


भूलते भरे कभी गुज्ञरना हम वोही फलवाले ह 
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बनचर = वनेत पशु । शाखामुय = न्द्र । गुज्ञरना = श्राना ¦ : 





॥ 


भ्रीनयस्चंकर रसादः 
(विषाद्‌) 


कोन प्रति के कर्णु काव्यसरा 

वृच्तपत्न दी मधघुदाया मे, 

लिखा इश्रा-सा अचल पड़ा है 

मृत सदश नश्वर काया मे) 
श्रविल विश्वके कोलाहल से 
दुर सुदूर निशत निजेन मे, 
गोधूली के मलिनांचल मे 
दीन जंगली केडा धन मः 

शिथिल पड़ी प्रत्यंचा किसकी 

धञुष अग्न, सब दन्न जाल दहै; 

वंशी नीरव पड़ी धूल मे 

तरकस का भी बुरा दाल हे। 
किसके तममय अन्तरतम मे 
भिल्ली की भनकार हो रही 
स्मृति सन्ने से भर जाती 
चपला जते धिम सा रही) 


[1 





मधु = मीठी । अचल = निक्षे, स्थिर । नश्वर = नाशमान । 
अखिल समस्त । कोलाहल = शोरणुल । निभृत = एकान्त । निजने = 
`-लनहीन । मलिनांचश्र = धुँ घली छया । । 

्रत्यंचा धनुष की डोरी ! भग्न टूटा इरा ! नीरव == चुर 
रवहमीन । तममय == शरधेरा । चपला = विजली । 


( ७० ) 


किखष्े श्रन्तः्कस्ण अजिर मं 

अखिल्ल व्योम का लेकर मेती, 

रंसु कमा बादल वन जाता 

फिर तुषार की वर्षां होती? 
विपयश्ुल्य किस्म चितवन रहै, 
ठहसे पलक, अलक मं श्रालशः 
करिका यह सूखा छुहयाग दैः 
छुना इुश्रा किसका सासा रख? 

निभौर कीन बहुत बल्ल खाकर 

बिल्लखाता, इकसता पफिरता, 

खोजन र्हा है स्थान धरा सं 

श्मपने ही चरणो मे गिरता? 
किसी इय का यह विषाद्‌ ष्ट 
खेडा मत, यष्ट छख का कणु है; 
उन्तेजित कर मत दोड़ाद्यो, 
करणा का यह्‌ थका चरण रहै, 


[1 
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अजिर = श्ँगन । अ्रखिल = समस्त । व्योम आकाश । तुषार = 
वक्र } विषयशयूल्य = भिर्विकार, भोल्ली भाजी, सरल । अख = बाल । 
धरा = ध्वी! | 


पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी ननिराटा 
(विष्वा) 


वह इण्देव के मन्द्र की पृज्ा-सी, 

वह दीप-शिखा-सी शान्त, माव मे लीन, 
वह कर काल तारुडवं की स्मत्ति-रेखा-सी 
वह दुरे तर की ह्भुटी लवा-सी दीन-- 
दल्िस भारत की विधवा है 

षड्‌ ऋतुश्मां का श्डगार, 

कुुमित कानन मं नीरव पद्‌-संचार, 
शममर कट्पना मे स्वच्छन्द बिहार-- 
व्यथा की भली इई कथा है 

उसका पक स्वप्न अथवा है । 

उसके मु सदाम का दपण, 

जिसमे देखा था उसमे 

चख, पकवारः चिम्बित पना जीचनधन, 
वल हाथा को पक सहाय- 

ल्य जीवन का प्यारा--बह घ्‌ वतारा-- 
दुर इश्मा वह बहा रहा दै 


=----- ममन 
[1 1 त 


दीपशिखा = दीपक की लौ । लीन-लगी इई, भूली इई 
स्ति रेखा = याद्‌ की निशानी । तर = वृन्त । चुटी = शिरी इड । दीन = 
ग्रीव ! षड्‌ ऋतु = छ ऋतुर्पँ, बसन्त-हे मन्त-मीष्म-वषौ-श्िशिर-शरद्‌ । 
कुसुमित = एजे दुष । कानन == वन! पद्‌-संचार == टहलना 1 विम्बित = 
षरदाई पडती इई । 


( ७२ ) 


उस अनन्त पथ से करूणा की धारा} 

हँ करुणा-रस से पुलक्षित श्रोखे"; 

देखो तो मीगीं मन मधुकर की पालं 

रसावेश मे निकला जो गुंजार 

घह श्रौर न था कुलु, था वस दादाकर । 

करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, 

ट्टी इड कूटी का मोन वद्ाकरर 

द्धिन्न हए मीगे श्राँंचल मे मन को- 

रूखे सूखे श्रधर-जस्त चितवन को 

इुनियां की नजो से दुर वचा कर 

वह रोती अस्फुट स्वरम; 

सुनता है आकाश घोर निश्चल-समीर-- 

सरिताकी वे खहरं भी उहर रहर कर । 

( क्या गाड ) 

क्या ग? माँ | क्या गाड? 

गूज रही ह जहाँ राग रागिनियां 

गाती है किन्नरियां कितनी परियां 

कितनो पंचदशी कामिनि, 

वहां एक यह लेकर वीणा दीन, 

तं्ी त्षीण- नहीं, जिसमे कोई मकार नघीन, 

सुद्ध करट का राग श्चधूया केसे तुभे शुना ? 

मा {--क््या गाङ ? 

छाया है मन्दिर मे तेरे यद कितना श्रनुराग ! 
` चदृते हँ चरणौ पर कितने पूल, 
पाखं = पद्ध, डेना 1 सरिता = नदी । पुलिन = तट । 

धिच = फटा, इकडे इकडे श्रा । शरघर = श्रो । त्रस्त डरी हई । 

िश्मरियों स्वगं की सियो । 


नै 


( ७३ ) 


मदुदल, सरस-पराग । 
गन्ध-मोद्‌-मद पीकर मन्द समीर 
शिथिल चरण जब कभी बटाती आती, 
सजे इप उश्चके बजते अधीर नुपुर-मंजीर, 
कहां एक निगन्ध कुसुम उपहार !! 
नहीं कहीं जिखके परग-संचार-दरसि-परिवारः ! 
कैसे भला चढ्ाउ ? 
माँ ! क्या गाङ? 


पराग = पुष्प-धूल । गन्ध-मेाद्‌-मद्‌ = सुमन्धि की प्रसन्नता कौ 
शराब । खमीर = इवा । शिथिल =थके हुए । नुपुर-मंजीर = पैरो ऋ 
आआभूषण । पराग-संार = फेती इई सुगन्ध । सुरभि = सुवाख । 


पं० सुपित्रानन्दन पन्त | 
( १ ) 


स्नेह धाहिपः सत्य, सरल ! 

कैसा ॐचा नीरा पथ दहै 

माँ! उक्त सरिता का श्रविरल 

तेरे गीतो को वह्‌ जिक्तमें 

गाती है य्ल्‌ रल्‌ चल छल । 
म भी उससे गीत सीखने 
्राज गयो थी उसके पास 
उसके कैसे मृदुल भावः 
उल्वल्ल ठन, मन सी उस्वल्ल ! 

कितने द्ुन्दौ म॑ लहर कर 

गाती है षह तेरे गीत? 

पक भाव से ्रपने पएुख-दुख 

तुभे छुनाती दहै कल्‌ कल्‌ 

1 उसके फिसने बतलाया 

खसं श्रनन्त का पथ दमक्नात? 
वह न कभी पीद्धे फिस्ती दै 
कैसा दोगा उसका बल्ल ? 

एक ग्रन्थि भी नहीं पडी रै 

उसके सरल मृदुल उरमें 

उसका केसा क्मभोग है 

वह चंचल है, या अ्रविचनज्ञ ? 





सरिता = नदी 1 अविरल = निरन्तर । दुल = कोमल । ग्रन्थि = 
गाठ । उर = हृदय । श्रवि्चल = स्थिर । 


( ७४५ ) 
{( २ ) 


इख पीपल कै तरु दे नीचे 

किसे खोजते हो खद्योत ! 

जहां मलिनता विचर रही दै, 

लहां शून्यता का है स्रोत । 
सदन लोटता हुमा प्रवासी 
तप्त-छश्रु-जल-घंजलि दे, 
पूत कर गया थानिस्रतरुक्षे 
सकल स्वाथं की निज बलि दे; 

चीर ज्याति मं निज, किसका धन 

दू रहे षो कर तम भङ्ग 

किसर श्षाता के जवन को 

ज्येातित द्कर रहे, पतंग ? 
उख निर्दोषा खा कया निखक्ी 
घायु-मक्तिणी वेणी मे, 
पड्कर तड्पा हाय ! प्रवासी 
लुरे हश्रो की श्रेणी में! 

किन्तु शलभवर ! उसे न छेड़ 

सेने दो उस्षको उक्ल पार, 


[1 


तर = वृक्ष, पेड । खोजते हा =द्'दते हि । खन्योत = जुगनू । 
मलिनता = मैलापन । सदृभ = घर । प्रवासी = विदेश गया हु । तक्ष 
अश्रुजल श्रंजल्ि = गरम ओँसुश्रों की श्रंजलि । पूत = पवित्र व्योति = 
ग्रकाश । तम-मङ्ग = अँधेरा दूर कर के । ज्योतित = मकशिच । पतंग == 
कीडा, जगन्‌ । वायुभरिणी == हवा पीने काली ! वेणी = चोटी । श्रेखः 
<= सभरूह,; सतार । 


( ७६ ) 


वहीं स्वप्न मे पा लेगी वह 

अवने प्रियतम का उपहार । 
जव जीवन के स्मोत सम्मिलित 
हो जाते ह फिसी पकार । 
उन्हे नहीं तब बिल्युडा सकता 
सखे ! स्वयं तारक करतार ॥ 


पं० रामनरेश त्रिपादी 
(अन्वेषस) 


मरै दढता तुभे था जब कज श्रौरबन मे, 
तू खोजता मुभे था तब दीन के वतन मे॥ 
तू श्राह बन किसकी सुभको पुकारता था 
मै था तुर बुलाता, संगीत मे, पजन मे) 
मेरे त्वि ख्डा था दुष्िं केद्धारपरत्‌। 
मै बार जोहता था तेरी किसी चमन मे॥ 
घनकर किसी के अंदु मेरेलिए बहा तू 
मै देखता तुभे था माशक के बदन में। 
दुखमेरुला रुलाकर तूने सुभे चिताया 
मै मस्तदोरहा था तव, दाय, श्रज्ञमनमें॥ 
वाजे बज्ञा बजाकर भै था तुभे रिता) 
तव तु लगा इश्ा था, पतितो के संगठन मं ॥ 
मँ था विर तुभ्ससे जगकी श्रनित्यता पर । 
उच्थान भरर था तव तु क्चिसी पतनमे॥ 
तू वीचमे ख्ड़ा था बेबख भिरेहुश्रौ के। 
मै स्वगं देखता था ! भुकता कहां चरन मे ॥ 
तूने दिया अनेकां वस्र न मिल सकाम) 
तू कमम मगन थामे व्यस्त था क्थनमे॥ 
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वतन = घर । चमन = फुलवारी, बगीचा । माशुक = प्रेमी । 
चिताया = चेतावनी दी ! अंजुमन = सभ्मिलन । अनित्यता = नश्वरता,. 
अस्थरिता । उस्थान = उत्कषं, उच्रति । पतन = अवनति, अधोगति । 


( ७ ) 


हरिचिन्द श्रर धव >े दु शरोर ही वताया | 
मतैवो समशस्हा था तेसा परताप घनमें॥ 
म सोचता तुभे था शवस की लालसामें। 
परथा द्धीचकेतू परमाथरूप तन मं॥ 
तेय पता सिकन्दर को मै समम रहा था) 
परतू बसा इश्रा था फुरहाद्‌-कोहकनमं॥ 
क्रोलस की हायमे था करता विनोदत्‌ ही। 
तू दी विर्हख रहा था महमूद्‌ फे ख्दनमें॥ 
प्रह्वाद जानता था तेरा सही रखिक्षाना। 
तूदी मच्ल राथा मंसुरकी र्न मे॥ 
केसे तुभे मिलँगा जव भेद्‌ इस कद्र है, 
हैरान होकर भगवन्‌ श्राया मे सरनमें॥ 


तू रूपहे छिरन मै, सौन्द्यं दै छठुमन में। 
तू प्राण है पवन में, षिस्तार है गगनमें॥ 
तू ज्ञान हिन्दुश्रौ मे, इमान मुलल्िमो में। 
विश्वा क्रिक्चियन मे, तू खत्य है सुजनमें॥ 
दे दीनवन्धु एेसी प्रतिभा प्रदान कर तू! 
देखं तुभे दग में, मने तथा बचनमें॥ 
कटनाइयाँ दुखो का इतिहास दी स्ुधन है । 
सुभ्र्छो समथ करत्‌ बसर कष्ट के सहन में ॥ 
दुखमंनहार मानूँ, सुखम तुभे न भूल । 
पेखा प्रभाव भर दे, मेरे अधीर मने 
(कहानी) 
आंख मँदिपतो निज धर की मिज्ञेगो राह 
आख खोलते ही जग स्वप्न है विरद का। 


9 
फरहाद्‌-कोदकन = फएरदाद्‌ के द्वारा पाद से निकाली इदं नहर 1 
सी = रसली । सुमन एल । विस्तार = फैलाव । गगन = श्रासमान । 


[1 
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मन खोदये वो इद पाश्ये अनोखा धन 

हानि मे है लाभ यह श्रजब तरह का॥ 
र लगते हौ किर श्रा लगती नहीं 
सुख दै विचिघ्र इस धर के कलह का। 
काल छी कही इई कहानी है जग यह 
मनुज इसी मे रहता दहै नित्य बहुका ॥ 


दग = आख । 
ग्रखि लगते दी प्रेम दोते ही । श्रख खगती दी नरह = नीद नर्द 
तीं । बहका = भूवा खा । 


गोपाखश्चरण सिंह 
(चन्द्र सिलेन) 

देख पुं चन्द्रमा को मचल गया दै शिघ्ु 

ल्ल॑मा मै चिलौना यह मुभे श्रतिभाषा है। 

माता ने अनेक आति उसे समाया पर 

पकमीन माना श्रौर ऊधम मचायादहे॥ 

निज चन्द्रसुख का रुचिर प्रतिविम्ब तव 

दिखाकर दर्पणं मं उसे बहलाया है। 

दखकर कोतुक से बोली चारु चन्द्रसुखी 

ले तु श्व चन्द्र, वह इसमं समाया है॥ 
देख श्रारसी में परद्ाईै' पूणं चन्द्रमा की 
शिष्य ने समेद्‌ निज हाथ को सट्ायाहै। 
उसी त्षण चन्द्रबदनी के मुखचन्द्र कभी 
देख पडा वहाँ प्रतिविस्ब मन माया है) 
जान पडता है उन दोन को विलोक कर 
पक ही समान उन्द विधिं ने बनाया हे, 
नं मे किसे ओर किसे होड दीन मानकर 
दस ॒ श्रखमंजस मे वह ध्वराया रै॥ 

(अ्रक्ञान) 
पाननैनखाती कथीतौ भीये श्रधर मेरे 
लाल लाल होते जारहे है क्यो प्रवासे? 





1) 8, 


मचलना = हट, जिद्‌ करना । चन्द्रमुख सुद रूपी चन्द्रमा । 
खंजर = सुन्दर । प्रतिविम्ब = परद्धाई' । आरसी = दपण, आदना । हीन = 
निङृष्ट, नीचा । असमंजस = सोचयिचार । श्रधर = ओढ | प्रवाल ~ग \ 


( ८१ ) 


ट्‌ गये सत्य ही क्या मेरे ये विलोचन है 
लगते न जने क्यौ वे भुभको विशाल से। 
ज्ञोर ज्ञोर मुभसे चला दै क््योन जाता श्रव 
सीख-खी रही ह मन्द चाल मै मराल से। 
सजनी मला क्यौ सुभे यह गुड़िया का खेल 
खेलनान नेकभी है भाता ङ्ह काल सेः 


विलोचन = ओंखिं । विशाल = बडे ! मराल दंस । नेक ज्र ५ 
आता = श्रच्छा लगता ! काल = समय । 


[ 


४. 


1 


न अ= ^ 


बेटी को विदा 


व्यासे वहिन, सौपती ह मै अपना तु्द खज्ञाना । 


ह इखपर अधिकार तुम्हारे बेे का मनमाना ॥ 
र्त, माँस, ड़, तन मेय है यह बेरी प्यारी ! 
कसे इसे स्थीकार, हुदै यद्‌ शव सब भाति तुम्हारी ॥१॥ 


पूजे कई देवता दमने तव इख है पाया । 


भाण समान पाल्लकर इसके इतना बडा बनाया ॥ 
श्रार्माही यह श्राज हमारी हमसे धिदुड़ र्दी दै । 
सममातीद्रजीकोतेा भी धरता धीर नदीं है ॥२॥ 


वहिन, टिठाई माता की तुम मनमें नेक न धरिये।। 
हस कोमल धिरया की रत्ता बडे चाव से कस्यि ॥ 


है यह्‌ नम्र मेमने से भी, भील्सगीसे बटूकर। 


कड़ी बात या चितवन से यह्‌ कप जाती है थर थर ॥३॥ 


है गंवार यह्‌ भोली, इसने नहीं शिष्टता जानी 1 


तिस्र पर भी गुखुजन की श्राज्ञा बड़े प्रेम से मानी ॥ 
सांचेम तुम इसे टाल्िया कमी न यह वड्केमी । 
वहिन सिखने सरे चतुराई षेटी सील सकेगी ॥४॥ 


यह गुडधिया, यह लकषमी श्रपनी, जीवन मूल दुलारी । 


हृदय थाम कर करती ह मै व श्लो से न्यासे ॥ 


मावा-नेह साच तुम मन में दख मेय श्रनुमानो । 





ममता द्विपती नही द्विपाए वहिन सत्य यह जानो ॥१॥ 





म 


बिक्ंड रदी है = श्रलग हो रही है । बिरवा = पौधा । मेमना == बकरी 


का बच्चा । भीर = उरपोक । शिण्टता = सभ्यता, शिष्टाचार । 


५ ८३ ) 


सका रूप निहार दिव्य मै पललं पलल सुख पात्य थी । 
गान समान छुरोली बोली इखकी मनभाती थी ॥ 
बहिन तुम्हे भी ये सब बातं जान पडंगी श्रमे । 
अपने नैन रखोगी इस पर जव त॒म भी अनुंरामे ॥६॥ 


प० कामता भरसाद्‌ गुर्‌ 


अनुरागे = प्रेम से युक्त । 


अङ्गद -रावण संवाद 
मम निवेदन है कङ् च्पसे, ष्ुन उसे उर मं धर लोजिषए। 
ग्रहणं है करता जिस युक्ति से, मध्रुप सारस -सार सदषं हो 
जनकजा रघुनायक हाथ मं, तुरत जाकर श्रपणं कीजिए 
पर्बधूजन से रटते सद्‌, श्रलग सन्तत सन्त तमीचर ! 
दशल से रहना यदि है तुम्हे, दूज ते फिर गवे न कीजिए, 
क्षरणं मे गिरिए रघुनाथ के, निबल्ल के बल कवल रामदहें॥ 
दुखद्‌ दे तुमकेा जनकाटमजा, तुरत दुर उसे कर दीजिपः । 
सुखद हा सकती न उलूक को, नय-विशारद्‌ ! शारद-चन्दिका ॥ 
बहुत बार इुप विजयो सही, पर नहीं रहते दिनि पक से । 
संभल के रहिप, व श्रापकी, अ्रहदशा न दशानन ! है भली ॥ 
स्वकुल की करिपः शुभ कामना, सपदि युक्ति वही चप ! साचिप | 
न अब भी जिसमं करना पडे, कटिन संगर सङ्क स्येशके॥ 
स्वमन का वश मे रखिप सद्‌ा, श्ननयसे परचस्तु न लीजिए । 
चप कभी सुखदायक है नरी, घत, रसा, धन, साधन्‌ के विना। 
समय हे ्ननमेल ककम मे, तुम विनष्ट करो उसके नहीं 
दनुज ! है जग मे सुखदायिनी, नियमदहीन मही न महीप फो ॥ 


पं० रामचरित उपाध्याय । 


मधुप भौरा 1 सारस = इस नाम का एक पत्ती । सारं = रस, तत्व । 
सन्तत = दमेश ! सन्त == भले आदमी । तमीचर = राक्तख, रावण । दनुज 
== शस, रावण । नय-विशारद्‌ = नीति जानने चाज्ञे ! शरद्‌-चन्द्रिका = 
` शरद्काल की चौदनी । सपदि = शीघ्र । संगर = युद्ध 1 रमेश = रामचन्द्र । 
अनय = अनीति । रसा = पृथ्वी, भूमि । मही = भूमि । महीप = राजा । 


तामह 


पल्ि-पेम का प्रमा-पुञ्ज-प्रासाद्‌। 
हे भारत के विस्मयकर आह्वाद ॥ 
लखकर तेरा रूप अनूप विशाल । 
इश्मा अतीव बिचि हृदय का हाल ॥ 
यपति-शिल्प-सौदयं-सुरुचि के सद्य । 
प्रेम-पुणं पत्ति प्रियता का पद्य॥ 
भूतल का प्रस्तर खनि-मरखि-भण्डार । 
नारी-कूल के श्रादर का आगार ॥ 
विस्मय के रत्लाकर का श्चादशे। 
यल्लीव्रती उपति फे दहियक्षा हषे ॥ 
4शाहजहँ" के शासन का उत्कषं । 
जय जय जय तत्कालिक भारतवषं ॥ 
ताज-महल ! तू महलौ का सिर्ताज्ञ । 
सत्तश्चर्यो का तू है नृपराज॥ 


पं° लेन प्रसाद्‌ पारडेय । 


पमापुञ्न = दोक्षिमान । प्रासाद = महल । विस्मयकर = ्रास्चय- 
जनक । आहवाद्‌ = प्रसन्नता । स्थपति = बदरं । खद्म = स्थान । पद्म = 
[ष्‌ ६ 
कमल ¦ प्रस्तर ~~ पत्थर । खनि = खान । विस्मय = आश्चयं \ रलनाकरं = 
समुद्र । सक्षाश्चयं = दुनि की सात आश्चयंजनक वस्तुं । 





वन-विहंगम 


बन-बीच वसे थे, फंसे थे ममत्व से, पक कपोत-कपोतो कहीं ¦ 
दिन रातन्‌ एक को दसलसा देडता, रेस हिले-मिल्ञे दोनो वही 
वट्ने लगा नित्य नया नया नेह, नहह नई कामना दोती रहौ । 
कहने का भ्रयोजन है इतना, उनके छख की रही सीमा नहीं । 
रहता था कवूतर युग्य खदा अलुखग के राग मं मस्त इुद्या। 
दस्ती थी कपोती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त इुश्रा। 
जव जो ङ चाहा कबूतरी ने, उतना वह्‌ वेसे समस्त इुश्चा । 
इस भाति पररूपरः पत्तियों म॑ भी, प्रतीति से प्रेम प्रशस्त इश्या॥ 
दमि एक बड़ा ही मनेाहर था दुवि ड वसन्त की कानन स॑, 
सव रोर प्रसन्नता देख पड़ा जड़ सेदनके तनम सनमं।॥ 
निकले थे कपोत कपोती कहीं पड़ एड मं ध्रूम रदे यन म । 
पषा यहाँ घौसले पास शिकारी शिकारः की ताकम निजेनमं। 
उस निदेय ने उक्ती पेड़ के पास विद्धा दिया जाल को कौशल से । 
वषं देख के न्न के दाने पड़े चले व्च अभिक्षजोथे दृल्ल से॥ 
नहीं जानते थे फि यहीं पर है कीं दुष्ट भिंडा पड़ा भूतल से । 
चस फां के बक्ति के बन्धन मे कर देगा दलाल हमे बल से ॥ 


कपोत = कनरूतर । नेह = स्नेह, भ्र म । प्रयोजन = श्भिप्राय ! अनु- 
राग प्रेम) मान = अभिसान । व्यस्त = चंचल ¦ प्रतीत = विश्वास । 
प्रशस्त = बद्‌, पला । 
कानन = वन, जंगल । जड = निर्जीव ! चेतन == प्राणवान्‌ । निर्जन 
= प्रकेले । कौशल = चतुराई । रभि = यह श्याग यह रशयद्ध है । इसकां 
अथं है जानकार कवि ने अनभिक्ञ (अनजान) के अर्थं ॑मे इसका प्रयोग 
किया टै । भिंडा = ले । श्रुतल = जमीन । हलाल = मार डालना । 
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जब च्चे फंसे उस जालमे जा तब वे घबडा उठे बन्धन मे; 
इतने मं कबूतरी श्रा वहाँ दशा देख के व्याङ्ल ददो मन में॥ 
कहने लगी हाय इुश्या यह क्या सुत मेरे हलाल हुए बन में} 
छव जाल मे जाके मिलू इनसे सुख ही कया रहा इस जीवन मे॥ 
उख जाल मे जाके बहेलिये के ममता से कबूतरी श्राप भिस । 
इतने मं कपोत मी श्राया वहाँ उस घौसलेमे थी विपच निरी ॥ 
लखते ही धेय सा श्रागे इध्मा घटना की घर वह घोर धिरी 
नयने से अचानक बू द्‌ शिरे चेहरे पर शोक ऋ स्याही फिस ॥ 
यहाँ सोचता था यें कपोत, वहां चिङ्ीमार मे मार निशानालिया। -. 
गिर हलोर गया धरती पर पत्ती बहेलिये नमे मलमाना किया ॥# 
पलमं कुल का कुल, कालकराल ने भत भधिष्य में भेज दिया । 
ण॒ भंगुर ीवन की गति का यह एक निदृशेन है बह््िया ॥ 
हर एक मयुष्य फसा जो ममत्व में तत्व मत्व को भूलता है ! 
पर शन्त को एसे अचानक श्नन्तक अदल शवक्य ही हृ्ता हे ॥ 
उखके सिर पे खुला खड्ग सद्‌ा दधा धाने मे धार खे भूलता है । 
वह्‌ जाने विना विधि की गति को श्रपनी ही गद्न्त में भूलता है ॥ 
पिय पाठकः ्रापतो विज्ञ ही है, फिर आपका क्या उपदेश कर \ 
सिर चै शर ताने बहेलिया काल खड इश्मा है यह ध्यान धरं ॥ 
दशा अन्त को होनी कपोत की पेखी परन्तु न ऋ ज्ञरा मी डरे} 
निज धमं के कमं सदैव करे ङु चिन्ह यहाँ यर छोड़ मरे ॥ 
श्री रूपनारायण पार्डेय । 


त म लजना 


सुत = बचे । बहेलिया = शिकारी । निरी = केवल, सिषं । घया = 
जादुल, मेघ । नयनें से-्ग्रखो से। 

भूत बीता इश्रा समय । भविष्य = ्ाने वाला खमय । क्षण- 
अगुर = नश्वर, श्रस्थायी । निदुर्शन == दश्य, तस्वीर । तत्व = सची बात । 
महत्व = बड्प्पन । खड्ग = तलवार । धागे डोरे । विधि = विघातः 
खर्ट । गदन्त == गद्नेवाला, उत्पादकं । 








मे 


१ 
जाना चाहा किधर, विकश्वगति मुभे कटां पर ले आहे ? 
विधि एला प्रतिक्रूल इश्ा, कुछ बात न बिगड़ी वन पा । 
पता नहीं मेरे जीवन की नाव किधर बहती जाती? 
"ह तुमसे बलवान विधाता--यह ससे करती जाती ॥ 
(२) 
है मुभे बलवान विधाता कहता है मेरा जीवन । 
नहीं "मानता लाख मनाया पर मेसा श्रमिमानी मन॥ 
कभी न विधि को शीश भुकाया सेने लाखो दुख सहकर । 
(जो चाहे तू कर सकता है'-कमीन वैडा यें कहकर ॥ 


| 
याह आखिर दुनियां मे? क्या हगा निजत्व ख्नोकर ? 
रहना दहै वया मुभे किसीके कर की कटपुतली होकर? 
क्यादहसोतो नदीं जानता, पर कुछ ह इतना है ज्ञान। 
"कुदः की भी सत्ता होती है, सत्ता फा होता अभिमान ॥ 
(४) 
कभी न वह पाएगी जीवन की नोका स्वतंज होकर । 
ले जागा उसे ल्य पर मै श्रपना सवेस खाकर ॥ 
आ्रफृत के तूफ़ान उरे, पर होगी गति भपने कर में। 
जिस दिन करसे दुर बहेगी ले इवबूंगा सागर मं॥ 


विश्वगति = दुनियाँ की रप्तार । बिधि = विधाता, बद्या । शीश = 
सिर । निजस्व = अपनापन । कर = हाथ । सत्ता = श्रस्तिस्व, रूप । 
ल्य = निदि ट स्थान । गति = चाल, रार । 


५ 


( ठक ) 


(५) 
हे श्रूश्य की महाशक्तिया, मत करना मेय उद्धार । 
मु देखना है इल भे" की अन्तिम सीमा का विस्तार ॥ 
लाया ह मै इस दुनियां मे निः की सत्ता का उन्माद्‌ | 
पता नहीं क्या है श्रहश्य मं मै" के मिर जने के बाद्‌॥ 


श्री विक्रमादित्यसिंह, बी ० ए० “विक्छमः 


अदृश्य = न दीख पड्नेवाला । सीमा = फैलाव, दद्‌ । उन्माद्‌ = 
पागलपन । 


राव्‌ 


( १) 
दल धूलि में धरा क्या, निसमं पड़े लपेटे ? 
मेरे सर्ल बरोही । 
पथ-ताप से भरा श्या, किंस हेतु मोनलेरे? 
छनजान देशद्रोही । 
(२ 
ममता कों चली रै, यौवन कष्टं रहस्ता, 
दग चन्द्‌ दै तुम्हारे । 
सूखी कुखम-कली दहै, भौरा नदीं मचलता, 
उत्साह लु सरे | 


२) 
मर कोन खेद मन मे, किख हिन्घु-मध्य मोगी, 
तरणौ डवा रहे हो) 
कैसे सधन विजन मे, क्तन्यास ज्ञे वियेगी। 
जीचन उरा रहे हो। 
( ४) 
मुस्णा रही तुम्दासै, रेश्वयं-बेलि बोई, 
प्याली शराब-हीना । 
सुरभित कनेर-क्यारी, वैठा उजाङ कोर, 
लूटा नया नगीना) 





बरोही = सहगीर, पथिक । ताप = गमी ! दग = रखे" 1 ऊसुम = 
पूल । लुप = लाप दाना, न हना । खेद्‌ == कष्ट । सिन्घु-मध्य ~ 
समुद्र मे । भोगी = विलासी, आराम तलब । तरणी == नाच 1 सघन = 
घना । विजन = जनहीन, वन ! कनेर = पुष्प विशेष । 


( &१ ) 


(५) 
बहती न गीत-लहरी, स्वर है श्रपूरं मन के, 
चंचल कहां . इशारे । 
देखी अशान्ति गहरी, क्यों तुम॒ बने गगन केः. 
वित्ति तच्छ तरे) 
(६) | 
उस पार से बुलाती, गोधूलि पंचरंगी,. 
किस सोच मं पडे ददो। 
ञुलबुल विहाग गाती, सोता मयूर संगी, 
किस तीर त॒म खड दो । 
(७) 
सुनता न हंसं मोती, कादम्बरी मलीना, 
भू र्क-रंजिता है । 
उडती नहीं कपोती, बह आज पद्ध-हीना, 
दु्भाग्य-संचिता है । 
(८) 
कर टक जीवन, तरणी नवीन वाला, 
मचत उधर पड़ी है। 
छुलो श्रुत ! दामन, भर दौ हयाय प्याल्ला, 
यम-यातना क्ड़ी दहै । 
( € ) 
मो का उदास ऋल्दस, नते नहीं बधिर ! क्ये, 
अखं अषादु-सी है। 





काद्म्बरी = शराव । रञज्ञिता = रंगी इई । दामन = आंचल ॥ 
कऋन्द्न रोना । 


( €> ) 


कोद न सूभते एन, घेरे पड़ा तिभिर श्यौ 
घड़ियाँ विपत्ति री है । 
( १० ) 
पागल पिता बिलखता, उवाला धधक धथधकती, 
है मौत का तमाशा। 
ये उधर तड़पता, बेटी इधर ल्िसकती, 
साथिन वनो निराश्चा। 
( ११ ) 
तुमसम र्दे जर्दँदो, उस देशसे न कोर 
क्या भूल लोटता दै। 
कोकिल कटो कहाँ हो, भव-निधि श्रमुल्य सेर 
हां खून खोलता है 
( १२) 
भूटा बना स्व-वाना, व्यथं सिस्तक्ियौ से 
दिल विश्व का दलेगे। 
कफ़नी शरदा पुरानी, कस संग रस्तियौ से, 
ले धार पर चलेगे। 
( १३ ) 
रोकर करिल पड़ोसी, खदु फूल-सी तुम्हारी, 
यह देहः फक देगे। 
सुक जर्यगे सदेाषी, क्या मार दम करारी 


छलुताप मं मरमे । 
श्री गुलाबरत्र बाजपेयी “ गुलाब ” ¦ 








फन = तरकीव, उपाय ! तिभिर = अन्धकार । भवनिधि = दनि्यौँ का 
धन अथवा दुनियाँ रूपी धन । स्व-बाना = अपना वेश । द््ञेगे = कुचल 


देगे। 


अनन्तं कौ ओर 
श्शाश्चा के स्वप्न क्षणिक जीवन के विषम विषाद्‌ विद्‌ा। 
भावो के सुख-स्वगे, कल्पना के खन्दर प्रासाद विद्‌ा। 
विदा “श्रः की छुलमय दुय, भ्रान्ति-पृणं उन्मत्त अशान्ति ४ 
उटगासे के षेग, महत्वाकां्ला के उन्मादं विदा ॥ 
माया शोर ममत्व, वासना के मतवाल्ञे सग -विदा । 
विश्व खम के पागल करनेवाले मध्युर-पराग विदा ॥ 
विदा वेदना चर हदय की करुणु-कथा के उपसंहार । 
परिधि-रदहित परिताप श्र उक्र मौन-व्यथा की श्राग विदा॥ 
लोलुप तष्णा की उतावली-सी उन्मत्त -उमंग विदा 
योवन-मद्‌ के दीवानेपन की बह तरल-तरङ् विद्‌ ॥ 
विदा खुश की विस्तृत लहरो की उच्छुङ्कत उच्च-उटान 
शरोर नाश के भीषर्-स्वर की ध्वनि-प्रतिध्वनि के व्यंग्य विदा॥ 


श्रौ भगवतेचरण वर्मा 


उशिक = चणभ॑गुर, श्रस्थायी । विषम = दारुण, असमान । विषाद्‌ = 
उदासी । प्रासाद्‌ = महल । आन्तिपूं = श्रम से भरी इई । उन्मत्त = 
पागल । उन्माद्‌ = पागलपन । पराग = पुष्प-घूल्ञ । उपसंहर = अन्तिम 
भाग । परिधि = सीमा । परिताप = पश्चात्ताप, सोच । जालुप = लाली । 
वभ्ा = प्यास, आकांक्षा ! तरल = सजल । तरङ्ग = हिलार । उच्छु द्धला 
== निरङ्श्च । प्रतिध्वनि = मरतिशब्द, आावाज्ञ से उतपन्न हेनेबाली श्रावाज्ञ। 


भिखारिणी 

हे जोवन की गली-गली में 

फिरने वाली सिखारिनो, 
यहाँ वहं जाकर न मांगतू 

्शा-षन की षिहारिनी। 
पे चुम्बन के फल-श्रौर ये- 

तेरे कलुषित होट यहा- 
कैसे खिलं ! बता दे, हिय में 

लगी लगन की श्चाग जहां? 
स्याग काँ ? वैराग्य करं? 

ह, तेसा वह सौभाग्य कहां ? 
साग यर्दा, श्यनुराग यहां, 

है तेरा यष्ट दुर्भाग्य यहाँ । 
होर नहीं तो, हाथ सही, 

यदि हाथ नीतो चरण सदी, 
चरु नहीं ता, हे निष्डुर ! उस 

नूपुर का श्रामरण सदी, 
कुद न खही तो उन श्राखोसे 

श्राश्वासन की शरण सही 
प्राण-दान के मिस इस टटे- 

जीवन का संवर्णु सही ॥ 

--पं० बालङ्कष्ण शमां (नवीनः 


विदहारिनी = विहार करने, खेलने वाली । कलुषित = पापी, निन्दित ! लगन 
= अनुराग । नूपुर = पैरों मेँ पहनने का एक गहना । श्राभरण्‌ = पहनना, 
पहनावा । ्चाश्वासन = दिलासा । भिस = बहाने से संवरण = समेरना । 


अङ्गात्‌ 


कौन वु उर-निकुञञ में बैठ, मदुल्ल स्वर म गा गा यह गीत-- 
ज्गाता निष्टुरता से छेड़, बता क्यो मेरा सत्त अतीत? 
थिरफने चंचल गति से श्राह ! लगी हत्कम्पन पर तव तान। 
विकलता से चरणौ पर सुका,--रहा कर क्यों मेस बलिदान ? 
देख अपने ही भीतर पेट, कौन मै ?-कह इतनी ही बति । 
बात-हत तरु-सा कर धिच्छिन्न मुभे श्यां चला कदं “अज्ञात । 


प० जनादन प्रसाद्‌ भा "द्विजः 


सुश्च = सोया इश्रा । अतीत = नीता समय । इस्कसम्पन = हृद्य कौ 
धद्कन । वातहत = इवा से उखाडा इश्रा । तर = पेड । विच्छिन्न = 
दग इचा । 





आम॑त्रण 


दग क प्रतिरूप सरोज हमारे उन्दं जग ज्योति जगाती जहाँ; 
जल बीच कलव करपित कूल से दूर खा इउृहयती ज्ये ; 

घन अंजन वणं खड़े तृणताल की भाई पड़ी दरसाती जहां ; 
विखरे बक के निरे सिततपंख विलोक बकी विक जाती जहाँ ; 
दुम -अंकित, दूव-भमरी,जलखंड-जड़ी धरती इषि दात) जह ; 
हर हीरक-हेम-मरक-प्रभा, टल चंदला है चद्गती जषा ; 
हसती मृदु मूति कलाधर की कुमुद के कलाप लिलाती जहाँ ; 
घन-चित्रित श्र॑बर अंक धरे सुषमा सरसी सरसलाती जदं ; 
निधि खोल किसानो के धूल सने भ्रम का फल भूमि विद्ाती जहा, 
चुन के छद चच चला करके चिड़िया निज भाग वं राती जरह 
कगरो पर कांस की फली इई धवली अवल्ली लहराती जद; 
मिलमेपो की टोली कलार के वीचदहे गती श्रौ गाय चरती जहा 
जननी धरणी निज अंक लिए बह फीड पतंग खेलाती जहाँ ; 


ममता से भरी हरी वंह की छह पस्लार के नीड बसाती ज्य; 


1 शा, 


प्रतिरूप = खमान । सरोज = कमल । कदृम्ब == एक पुष्प॒ विशेष \ 
करम्बित = श्रंङुरिति । इल = किनारा । श्र॑जन वणं = श्रत्यन्त काले । 
ताल = तालाब । कादं = परदुरद्र । निखरे = खिले हुए । सित = सफेद्‌ । 
हुम = दृ । हर = हरण करके, छीन कर । दीरक = हीरा । हेम = सोना । 
मरक्त = मरकत । कलाधर = चन्द्रमा । ऊयुद्‌ = कमलिनी । कलाप ~ 
समूह । घन-चिन्नित = .खूच गहरा विचा श्रा । अम्बर = ख्राकाश । शद्ध 
== गाद्‌ । सुषमा = श्रत्यन्त शोभा । सरसी = नदी । कगरों = किनारो । 
धवली = सफेद्‌ । श्रनली = समूह । कार = तट । धरणी = भूमि । नीडः 
= घोसला । 


( &७ ) 


मदुबाणी मनोहर वणं अनेक लगाकर पंख उडाती जहाँ ; 

उज्जली कँकरीली तरी मेँ धंसी तञ्च धार लदी बलखाती जहाँ 
लगि उटी खरे श्रातप में हिल चंचल चोंध मचाती जँ; 

उस्र पक हरे रंग मे हलकी गहरी लदरी पड़ जाती जदं ; 

कल कव रता नभ की प्रतिबिम्बित खंजन में मन भाती जहा; 

कविता वह ! हाथ उखाप हुए, चलिपए कविद्न्द बुलाती वाँ ¢ 


पं० रामचन्द्र शुक्ल 


नत 


तनुधार = शरीर धारण कर के । दलराशि = श्रंकुर समूह । खरे = 
तीखे । श्रातप धुप । चौध = चमक । लहरी = रेखा । अलु रता = अनेकः 
रंग । नभ = श्राकाश । भरतिविभ्बित = परद्र पदती इई । खंजन = एकः 
परी विशेष । 
७ 


उटृगार 


मेरे जोवनं की लघु-तरणी ! 
रोके पानीमे तर जा! 
मेरे उर फा दपा खज्ञाना, 
हकार का भाव पुराना, 
वना श्राज तु सुभे दिवाना, 
तप्त-स्वेद-वेद्‌ाौ मे ढरजा! 
मेरे नयनो की चिर-ञ्माशा, 
प्रम-पृणं-सौन्दये-पिपांसा, 
मत कर नाहक शरीर तमाशा, 
श्रा, मेरी श्राहौमे भर जा! 
श्रदुल मनोरथ तर् मं पएूला, 
पूल रङ्गं मे अपने भूला, 
भूल चुका बस, जो कुकु भूला, 
श्रव पनी डाल्ली से फर जा ! 
चटी हृदय मं चिता कराला, 
ऊपर नभ तक उख्ती ज्वाला, 
मरण-दुःख ! ले मुक्ता-माला, 
गिर कर श्रव तू उसमे मर जा! 





तरणी = नौका । तर जा = तैर जा, उतरा जा 1 दिवाना == पागल । 
तप्त = गरम । स्वेद्‌ = पसीना । ठर जा = इलक जा । चिर = पुरानी । 
पिपासा = प्यास । नाहक = व्यथं । दुल = कोमल । तर = चृ 
कराला = भयङ्कर ¦ नम = काश । 


( && ) 


प मेरे प्राणौ के प्यारे, 
इन अधीर आंखो के तारे! 
बहुत इश्या मत श्रधिक सतारे! 
वातं कु मी ता अव कर जा! 
मानस्र-भवन पडा दै सूना, 
तमोधाम का बना नसुना, 
कर उसमे प्रकाश अव दूना, 
मेरी उग्र वेदना हस्जा! 
मोहित तुभो करने बाली, 
नहीं राज बह मुख की लाली, 
हदय-यंत्र यह ॒रक्खा खाली, 
अव नूतन-सुर इसमे भर जञा ! 


प° ुकुरधर पाण्डेय 


मानस = हृदय । तमोधाम = भ्रंधेरा लोक । 


किरण 
वे जाने, न जाने किस द्वर्से 
कोन से प्रकार से, 
मेरे ग्रह कत्त मे, 
--दुस्तर-तिभिर-दुग-दुर्गम-विपत्त मे- 
उज्वल . प्रभामयी 
पक्राएक कोमल किरण पक श्रा गर! 
बीच से धरे के इए दो टक; 
विस्मय-विसुग्ध मुक 
मेरा मन 
पा गया नन्त धन । 
रश्मि वह सूदमाकार 
कज्जल के कूट मं उसी प्रकार, 
जोलो रही उल्वल बनी रही; 
श्रोखा पर हास रहा दंसता इश्रा वही, 
किन्तु उखी हास-सी, 
वीचि के विलास-सी, 
विद्युत भ्रवोहमयी 
जञेली वह्‌ श्रायी बस वैखीदी चली गयी । 


गृहक = घर । दुस्तर = कठिन, घोर । तिमिर = श्न्धकार । दुर्गम्‌ 

= अगम, न जाने योग्य । विस्मय = च्राश्चयं । मूक = मौन । रश्मि = 

किरण । सूच्माकार = पतली । कनल के कूट = अन्धकार का पव॑त, 

घोर धरा । वीचि = तरङ्ग, लहर । विलास = कीड़ा, खेल । वियत 
= बिजली । 


( १०१ ) 


एक ही निमेष मे 

मेरे मरु देश में 
छक्र सुधा खी धार अष्टत पिला गई, 
शरोर पिर दैखते ही देखते विला गै । 


>८ > > 
कोर दिव्य देवी दया-दीप लिये जाती थी; 
मागं मे पवणे-रश्मि-राशि बरसाती थी 
उनमें से यह एक रषिम आ पडी थी यहां, 
किन्तु बह रहती यहाँ कां, 
मेरा घर सूना था, 


णम अरण्य का नमूना था । 
रोकता उसे तै यहाँ हाय ! किंस मुख सेः 
धता उसे मै किस भाँति भव दुख से ? 
दार वह, है क्या यही बात कमः; 
एकी निमेष वहं मेरे पक जन्म स्म 
मेरे मनोदोल्ल पै अनन्त काल भूलेगा ; 
सुरति समान सुभको न वह भूलेगा । 


श्री सियाराम शरण गुप्त 


निमेष = कण । मरदेश = मरभूमि, जलती इई भूमि । सुधा = 
श्रुत ! बिला गयी = नष्ट हो गयी । रश्मि = किरण । 

स्मरस्य = जङ्गल, वन । भव = संसार । निमेष = रण । मनोदोल = 
सन का सला । अनन्त काल = अन्तदीन समय । सुकृति = पुण । 





0 ~त 
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चोर 


श्राया, बह श्राया, ऋ तुपति-सा, बन-बन मं दिपता या । 
श्राया, वह श्राया, प्राणौ-सा, तन-तन म दिपत्ता श्याया ॥ 
श्राया, वह श्रयो, मनोज-सा, मन-मन मं दिपता आया । 
श्राया, वह श्राया, तुमक्षा ही, जन-जन मं दिपता श्ाया ॥ 
नहीं छा गया जीवन-नभ मे, घुमड़ मनोहर घन-सा। 
श्रे ! हदय मे चुपके-खे श्रा छिपा पण॒ के धन-सा ) 


श्री मोहनल्ाल महतो 'वियोगी' 
सुमनं 


श्ल चुभाना मेय श्नुक्रूल के देख केदैव नेये गतिमेरी। 
दर्ड-निकाला दिया वन-देश से, ज कुद थी हरली पति मेये ॥ 
छेदा गय त्तत चित्तत हर, ह 'हितैषी' हुईं दुषि की त्तति मेरी, 
रूप पे पूले न कोई फभी, यह एूलने दी से हु गति मेरी॥ 
खिल शरक मे तेरे कलंक ये लु, मिल धूल मे टोकरेः खाऊ कहां? 
ये बहार, ये बाग, ये बट्ल्ञरियां, ये सुशीतल वायु मे पाङ कों ? 
कहाँ प्रेमी "हितैषी" मलिन्द्‌ मिल, ये किसे रंग रूप दिखा काँ ? 


निज सरम व्यथं गेवाऊ करटा, विरपी तुभे छोड के जाऊ कहां ? 


ऋतुपति = बसन्त । तम = शरीर । मनोज = कामदेव । जन = 
मनुष्य । नभ = ्राकाश । घुमड़ = धिरकर । घन = बादल । पण = 
केजूस । 
शूल = कांदा । श्रनुकूल = पक्त मे । दैव = विधाता । परति = इत । 
चत-विकचत = ताडा-मरोड़ा हुश्रा । उति = हानि । श्र॑क = गाद्‌ । बरुला 
== लता । मलिन्द्‌ == भेरि । सौरभ = सुगन्ध । विरपी - वृक्त ¦ 


( १०३ ) 


( मदलौ ) 
फस कै दुरदैव से मेह के जालमे दुःख के हाथो दली गयी! 
छुरिया चली छाती पै हैँ छलको, ममता से "हितैषी" मली गयी ॥ 
पडके चिर्हागिनि मे छाल कराह मे नेह मे राह जली इद ह । 
डली ज्ञाकर एक दुली से अली बिना पानी की मै मद्ुली इई है ॥ 
८ मँज्नौर वह) 


बरसे गर" बीति षियाग मे, ध्यान संयोग का भी नहीं आनते है । 
फिर व्यर्थं व्यथा उपज्ञाने को लोग कथा क्यों पुरानी बखानते है ? 
श्रव मित्रता बाकी रही इतनी कि 'हितेषी' नहीं अननजानते ड । 
चस, जानते है उनको हम शरीर हमे बह भी पिचानते है ॥ 
न करेयदि नेकी ते क्या ? हमको बो मिरानेकातोहठ ठानते हे। 
न "हितैषी मलाई यी बात करं पै बुराई तो मेरी बखानते ह ॥ 
न रही बह मित्रता, शच ही जनके चित्तं में तो हमें ्रानते हे । 
इसी ध्यान म मग्न ह मै कि सभे ङ्ध तो श्रपना वह्‌ मानते हे । 


ये गनरे तारोबारे ! 


इख सेते संसार बीच, जगक्र, सजङर रजनीबालते ! 
कहां बेचने के जाती हो, ये गजरे तारोवाले ; 
मल्ल करेगा कोन ? सो रही है उत्घ्ठुक आंखें सारी । 
मत कुम्दलाने दे सूनेपन में अपनी निधि्यां न्यारी ॥ 

दली नष्ट की गयो, ऊुचली गयी । नेह = स्नेह ॒श्रौर तेल । 
अली ~ खखी 1 व्यथा = कष्ट । उपजन = उत्पन्न करने । बखानते = वणेन 
करते । शअन-जानते = श्रपरिचित । नेकी = भलाई । मिटाने नष्ट करने 
जखानते = वंन करते है । श्रानते = लते ह । 

रजनी-बाले -रात्रिरूपी बालिका । निधिर्यो वैभव, धन ६ 
न्यारी = श्चनमोल ! 





[1 


( १०४ ) 


निर ॐ निर्मल जल में ये गजरे हिला दहिल्ला धोना । 
लहर दहर कर यदि नमं तो किंचित विचलित मत होना ॥ 
डो परतिविम्ब विचुम्बित, पर हो लहर ही मं लदराना। 
“लो मेरे तासं के गजर? निकर स्वर मे यह गाना। 

यदि प्रभात तक कोर श्राकर, 

तुमसे हाय !न मोल करे 

तो, फूलों पर शस रूपम, 

बिखरा देना सब गजरे ॥ 


श्री रामङमार वमां “कुमार” एम० ए० 
दीप-दान 
श्यव तो उन गलियों मे कोरे कहता नहीं पुकार-पुकार । 
बहुत दुर से श्राया हं मै, ऊरपर श्राकर सखोक्लो दार ॥ 
शब तो कानमे पड़ती है नदीं विश्व मोहक भकार । 
रकराकर क्यों दुर गये है हाय ! विपी के सब तार ?॥ 
हे श्ननजन कष्य भूला तू, खाली दहै कव से कुरिया । 
श्रा, प्रकाश से मर द इसको, कहदे---दीपक जला दिया ॥ 
श्री प्रफुल्लचंद श्रोरा युक्त 


निर = भरना । इदर -श्रधीर होकर 1 किंचित = कुं भी । 
विचलित = डरना, घवराना । प्रतिबिम्ब = पराई" । विचुभ्बित = चमे 
-जाकर ! बिखरा = पलाना । विप॑ची = वीणा 1 


परिशिष्टं 


तुखुसीदास 


( अङ्गद्‌-रावण-संवाद्‌ ) 


कह दसकंठ कवन तें बंदर । मे रघुबीर-दृत दस-कंधर ॥ 
मम जनकहिं ताहि रही मिताई । तव हित कारन श्रायडं भाङई॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । क्तिव विर॑चि पृजेहु बड़ भांती॥ 
वर पायड कीन्हेह सब काजा । जीतेह लाकपाल सब राजा ॥ 
नुप अभिमान मोहवस् दंवा । हरि श्रानेह्‌ सीता जगदंबा ॥ 
अब भ कहा सुनु तुम माय । खव श्चपराध छुमर्हि प्रभु तोरा। 
दसन गह तन कंठ क्रुडारी । परिजनसहित संग निजनारी ॥ 
सादर जनकष्ठुता करि श्रागे । पटिविधि चलहु सकल भय व्यागे। 
प्रनतपाल रधघुवंस-मनि, जाहि अहि श्रव मोहि । 
द्रत गिरा सनत प्रभु, अमय करर्हिंगे ताहि ॥ 
रे कपि पावन बोल संभार । मूढ न जनेसि मोहि खुरयारी ॥ 


द्सकंढ = रावण । दुसकन्धर = रावण । मिताई = मित्रता । तव = 
तम्हारे । हितकारन = हित के लिए । पुलस्ति = पुलस्त्य ऋषि । विरंचि = 
बह्मा 1 बहु्भौती = श्रनेक प्रकार से । चप = राजा । हरि = हरण करके ! 
जगदम्बा जगत्‌ की माता । सुभकहा मेरी कदी इड शभ बात । 
चमिहि ~ रमा करेगे । तारा = तुम्हारा । दसन... ...ङटारी = दृतिं में 
तिनका पक्डा ओ्रौर गले पर फरसा रखा, अभिप्राय यदह कि रामचन्द्र को 
महत्ता स्वीकार करके उनके क्षमा प्रार्थी बनो । परिजन == नौकर चाकर ¦ 
त्यागे = ड कर । परनतपाल == खुके हुए की रक्ता करने वाले! शातं = 
दीनता से भरे ! गिरा = वाणी, बातें । कपिपात = वानर पुत्र । संभार 
= संभाल कर, सोच विचार कर । मृद = मूख । सुरारी = देवतामां का 
शत्र । 


( १०८ ) 


कटु निज नाम जनक्र कर भई । केहि नाते मानिये मिताई॥ 
अंगद नाम वालि कर वैरा! तासा कवहु भई रोई भेरा॥ 
्ंगदवचन सनत सखङ्कुचाना । रहा वालि वानर मे जना। 
छ्ंगद तहीं बालि कर वालक ! उपजेद् बंस श्रनल कुल घालक। 
ग्म न गयड व्यर्थं तुम्ह जायु । निजमुष तापस दूत कहायहु | 
श्रव कटु कुसल वालि कह श्रह$ । विहं सि वचन तव ध्रंगद्‌ कहर॥ 
दिन दस गये वालि पह जाई । बभेद कुसल सपा उर लाई । 
रामविराध कुखल जसि है । से सव ताहि स्ुनादहि सेरै॥ 
सु सट भेद दोह मन ताके ) श्री रघुवीर इय नहि जाके ॥ 


( दहावी ) 


“मोर मोर' सव कह कसि तू फो ? कहु निज नाम 
कै चुप साध्रहि नि समुकि के तुलसी जपु रम ॥ 
हम लखि लखहि हमार लखि, टम हमार के बीच। 
तुलसी अलखहि का लखहि ? राम नाम जपु नीच ॥ 
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जनककर = पिता का । भिताई = मित्रता । मड होड = हुई होगी । 
-भेटा = मुलाकात । सङ्चाना = भप गया । तदी ती । च'स = र्बोख 
या कुल । शननल = श्रागः (तू श्रपने ल का नाश करने वाला, बसि में 
श्राग की तरह, उव्पन्च हु्रा है 1) यभ न गयउ == गभः नष्ट क्यों नदीं हेागया । 
-जायहु = उत्पन्न हुए । तापस = तपस्वी, भिखारी । श्रहद = है । कहर = 
कहता है । दिन दस... ...-उर लाई = दस दिनं बीतने पर बालि के पास 
जाकर--अर्थात्‌ मर कर-~-ग्नौर अपने उस मित्रको हृद्य से लगाकर 
-उसकी कुशल पूना । जसि जैसा । सेई = वही । मेद्‌ = विरोध, रुष 
बात । ताके ~ उसके ! जाके = जिसकै । मेर मेरा 1 का = कौन । कै = 
भ्या तो 1 अ्रलखहि = अस्तेय, न दीख पड़ने वाला । 


( १०६8 ) 


रसना सपिनि बदन विल, जेन जपि हरिनाम। 
तुलसी प्रमन रम सो, ताहि विधाता बाम॥ 
रहै न जल भरि परि, रम ! जस्र खनि रवये \ 
तिन आंखिन में धूरि, भरि भरि मूटी मेलिप ॥ 
साहिब होत खसेष, सेवक को अपराधि दनि । 
छपने देखे दोव, सपनेह राम न उर धरेड ॥ 

रे मन ! सवसं विरसं ह, सरस राम सो होहि । 
भक्ते सिखा(वन देत है, निसि दिन तुलसी तोहि ॥ 
श्रापु श्चापने तं अधिकः, जेहि प्रिय सीताराम । 

तेहिके पग की पानी, तुलसी तु को चाम ॥ 
तुलसी परिहरि हरि हरिं, पावर पूजहिं भूत । 

छन्त फञीहति होहि गे, गनिका केसे पूत ॥ 

वारि मथे घृत दोह बरु, सिकता तं वरु तेल । 

चिच हरि अञ्जन न भव तरिय, यह सिद्धान्त पेल ॥ 
ज्ञानी तापस्त सूर कवि, केविद्‌ शुन आगार । 
केहिकै लाग विङ्बना, कीन्ह न यहि संसार । 


रसना = जीभ । बदन == शरीर । बिल छेद । वाम = भरतिकूल ! 
मरिपूरिं भरा. इत्रा, पूणं । सुजस = ख्याति । रावरो = श्रापकी । 
धृरि = धूल । मेलि = डालिए । सरोष = कोधित । उरधरेड 
~ मन में रक्खा 1! निरस = उदासीन, विमुख । सिखावन = शक्ता । 
पानी ~ पनी, जूता । तु = शरीर । चाम = चमढा । परिहरि = केद्‌- 
कर ! हरिहर = शिव ओौर विष्ण ! पवर = पःमर, नीच ! फजीहति = 
बेदहजत । गनिका = वेश्या । पूत = पुत्र । बारि = पानी । बर्‌ ~ बल्कि । 
सिकता ~ बालू । भव = संसार । तर्य = तरते दँ । अपेल = निश्चितः 
तापस ~ तपस्वी । कोविद्‌ = परिडत । विडंबना = अटकाव, सुरिकिल 1 


( १९० ) 


श्रीमद्‌ वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काटि) 

सरग नयनी के नयन सर, को श्रस्र लाग न जाहि।॥ 

नीच गुडो ज्यों जानियो, सुनि लखि तुलसीदास । 

टोीलि दिये भिर परत महि खेचत चद्ूत श्रकास ॥ 

चदि प्रतीति गटक्ध तं, ब्डो जोग तं देम । 

वड़ा सुसेवा सारद तं बडा नेम ते प्रेम॥ 
( कवितावली ) 


तन की दुति स्याम सरोखूद, लोचन कंज की मंज्ुलताई हरं । 
द्यति खुन्दर सरोहत धुरि भरे, छवि भूरि श्रनंग की दूरि घर॥ 
दमक दतिया दुति दाभिनि ज्यों, किलक कल बाल-विनोद्‌ करं । 
वधेस के बाल्ञक चारि सदा, तुलसी-मन मंदिर मं विहरं ॥ 
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श्रीमद्‌ = धनका श्रस्मिान । वक्र = टे, श्रभिमानी । वधिर = बहरा । 
काहि = किसे । सगनमनी--श्रग की सी श्रां वाली, तरणी स्ी। 
नयन सर नयन वाण, अखि का तीर । को श्रस=फेसा कौनहै। 
जाहि = जिसे । 


नीच == श्रधम । गुडी = पतङ्ग ! महि = भूमिपर । खंचत = खीचने से! 
श्रकास = श्रासमान । प्रतीति = विश्वास । जाग = श्रप्राप्य के प्राक्च करना । 
छेम = पाये हुये की र्ता करना । सुसेवक = भल्ला सेवक । सारद ~ स्वामी 
नेम = ध्यान, बत । प्रेम = प्रीति । 


दुति = य्‌.ति, शभा । स्याम सरोरषट नीलकमल । जोचन = रखें । 

= कमल । मंज लताई = मनोहरता । हरे -- दीन लेते हँ । सेहत = 
शोभित हेते है । दुवि = शोभा । भूरि = श्रधिक, विशेष । अनंग 
कामदेव । दरि धरे श्रलग कर देते हैँ । द्मके प्रकाशित हा रही है। 
दति = छोटे छोटे दति । दमिनि = बिजली । किलके = किककारी मारते 
है । विहर = बिहार करे । 


( १११ ) 


निपट निदरि बोले बचन कुठारपानि 
मानि रास श्रौनिपन मारना मौनता गही । 
रोषे माषे लषन श्चकनि अनखोहीं बाते, 
तुलसी विनीत बानी विहंसि पेखी कही ॥ 
“शुजसर तिहारो भरो सवननि, भृगुनाथ ! 
प्रगर प्रताप श्रु कहौ सोके सही । 
ट्रस्यो घछ्षो न ज्ञरगो सरासन महे जू को 
रावरी पिनाक नै सरीकता कहा रही? १॥ 
श्रेम सो पीदे तिरीदधे भिया दी चितै चितु दै चल ले चित चोरे । 
स्याम सरीर पसेऊ लसे इलसे तुलसी छवि सा मन मोरे ॥ 
लोचन लोल चले भ॒ङ्री कलकाम कमानहू सो तन तेरे। 
राजत राम छरंग केषसंग निषंग कसे धु सेंसर जोरे॥ 





निपट = अत्यन्त । निद्रि = निराद्र करके । ऊुठार पानि = परशराम : 
त्रास = डर, भय । श्रौनिपन =-श्चवनिप गण; राजा लोग । गही = धारण 
कर लिया । रोषे = क्रोधित इए । माषे = ईष्यां की । कनि ~ देखना, 
इष्टि । ्रनखँदीं = ्नखाने, उरी लगने वाजी । विनीत = विनय युक्त । 
बिर्देसि दख कर । तिहययो -कुहारा । सुदननि = चौदहो सवनो म । 
शगुनाथ = परशराम । सही = ठीक है । जरंगो = जड सकेगा । सरासन = 
ध्रचुष । महेस = शिवजी । रावरी = श्रापकी । पिनाक = धनुष । सरीकता 
= हिस्सेदारी । कहा = क्या । 
तिरीद्धे = तिरे हकर । चितै = देख कर । पसेउ = पसीना । इलसे 
=- प्रसन्न हेते है । ज्लोचन = श्रौख 1 लेल = च॑चल । श्रङुटी = मोह । 
कलकाम कमानहू सो तून तोर = कामदेव के चञ्चल धनुष से होढ लगाती 
है । राजत ~ विराजते ह । रंग ग्ग । निष'ग = त्रीख, तरकस । 
सर == बाख । 


४ 
( गीतावली ) 


पगनि कव चल्िरौ चारिड भैया ? 

मरम पुलकरि उर लाद सुवन सव कहति मित्रा मैया ॥ 

खन्दर तनु सिष्ठ वसन विभूुषन नख सिख निरखि निकया । 
दलि तन प्रान निद्धावरि करि करि लेह मातु वलैया । 
किलकनि नटनि चलनि चितवनि भजि भिलनि मनोहस्तैया 
मनि ख॑भनि प्रतिविम्ब भलकि छवि लकिरै भरि रभँगनेया 
बाल विनोद मोद मंज्ञल विधु लीला ललित जन्हेया 
भूपति पुन्य पयोधि उर्म॑ंग घर घर श्रान॑द बधया ॥ 
हद सकल सुकृत छख भाजन लोचन लाह लुरैया । 
्मनायाख पादै जनम फल ततरे बचन सुनैया ॥ 
भरत राम रिपुद्वन लखन के चरित सरित अन्हवेया । 
तुली तवके से श्रं जानबे रघुबर नगर वसेया ॥ 


( राग केदारा ) 


चुपरि उवरि न्हवाह के नैन श्ांजे, 
चिर रुचि तिल्लक गोरोचन को कियो डै॥ 


कामानिति 


पगनि = पैरो से सुवन पुत्र, बेटा । मैया = माता । निरखि = 
देखकर । निकेया = सुन्द्रता । दलि वृण = तृण तड्‌ कर । लेह जंगी । 
नटनि = नण्वना । भजि = भाग कर । मनोहरतेया = मनोहरता, सुन्द्रता । 
ग्रतिविम्ब ~ परदादं । विधु = चन्द्रमा ! जन्या = तारे । पुन्बपयाधि ~ 
यख्य का समुद्र ! सुकृत = पुण्य । लाह = लाभ, सफलता ! लुटेया = 
लूटने वाजे । रिपुद्वन = शत्रुश्च ! अन्हवेया = स्नान करने वाले । तब के 
से = पटले के समान । अजहू = श्राज भी । चुपरि = चुपड कर । अन्हवाद्‌ 
न्य स्नान करा करं । नैन = ग्रौख । श्रोजे = श्रंजन लगाती है । गेारोचन = 
सुगन्धित दन्य विशेष । ॑ 


( १९१३ ) 


मपर श्रनुप भक्ते जिन्दु बारे बारेबार 
विलसत सीस पर हेरि हरे हिया हे॥ 
मोद सरी गाद लिये लालति छुमिजा देखि, 
देव कहं सबको सुरत उपवियो हे ॥ 

प्रातु पितु प्रिय परिजन पुरजन धन्य, 
पुन्य पु"ज पेलि पेलि प्रेम रस पियो है ॥ 


राग बिलावल 
सोहत सहज सुहाये नैन । 


खंजन मीन कमल सङ्कुचत तव जब उपमा चाहन कवि दैन ॥ 
खुन्दर सब चंगनि सिद्ध भृषन राजत जु सोभा अये लैन। 
बड़ो लाम लालची लोभ वक्त रहिभे लखि सुखमा बहु मेन ॥ 
मोर भप लिये गोद मोद भरे निरंलत बदन सखुनत कल वेन । 
चालक रूप अनूप राम हवि निवसति तुललिदास उर पेन ॥ 


(०८८०८८०५ 
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मसि विन्दु = स्याही की बूँद्‌ । बारे बारे छोटे छोटे । बार केश । 
सीख सिर । हेरि = देखकर । हरे - इरण कर लेता है ! मेदभरी = 
प्रसन्न । लालति = लाड प्यार कर रही है । उपविये है = उद्य ह्या ३ । 
परिजन --घर ऊ लोग । पुरजन = नगर ॐ लोग) पेखि = देखकर । 


सहज == स्वाभाविक । खंजन -- पी । मीन = महली । कमलं = 
जल म उसन्न हने वाला एक पएूल । सकुचत = संचित हा जाता ई । 
राजत ~ विराजमान है ! जनु = मानो । लैन = लेने के लिए । रहिभै = 
रह गया 1 सुषमा = सुन्दरता । मैन = कामदेव । भोर = मातः काल, 
सवेरा । कल वैन ~ तोतली बोली । निवसति = निवास करती है । ठेन = 
-मन्द्रि, निवास स्थान । 


( ११४ ) 


( राग कल्याण >) 


मुनि के संग विसयाजत वीर । 


काकपच्डु धर कर कोद्‌ड सर घुभग पीत पर करि तुनीर ॥ 
वदन इन्दु ्रम्भोरुह लोचन स्याम गौर सोभा सदन सरीर । 
पुलकत ऋषि श्रवलोक्भि श्रमित छुचि उर न समाति प्रेम की भीर॥ 
खेलत चलत्त करत मग कौतुक विर्लबत सरित सरोवर तीर । 
तास्त लता एमन सरसीरुह पियत सुधा सम सीतल नीरः ॥ 
क्ेठत विमल सिलनि बिरपनि तर पुनि पुनि दरनत छह समीर। 
देखत नरत केकि कल गावत मधुप मराल कोफिला कीर ॥ 
भयननि को फज्च जेत निरखि खग मृग श्युरमी व्रजवधू श्रदीर । 
तुलसी प्रसुहि देत सब श्रा लन निअ निज मनमुदु कमल करीर ॥ 


[17 १ 11 भम 0 शि) ५५५५५ ॥ त क) 


काकपन्न धर = जहां तहा राये हुए सिर के बद बडे बाल । कोदरुढ 

= धनुष ॥ सर = बाण । कटि = कमर । तूनीर = तरकस । बद्न = रयु । 
न्दु = चन्द्रमा । अ्रमारुह = कमल । लोचन = श्रखे । सदन = निवास । 
्रवलोकि = देख कर । अमित = श्रधिक, बहुत भीर = भीद । मग ~ 
शस्ते मे । कौतुक = तमाशा । बिलर्वँत = जिलम्ब करते, टहरते हुए । 
श्रित = नदी । सरोवर = तालाब । तीर तट पर । सुमन = ९ूल । 
सखरसीरद कमल । सुधा = श्रख्रत ! सीतल --ड'डा ।! नीर = जल। 
धिनि = पत्थरों । विटपनि = ब्रं । तर = तजे, नीचे, दया मे । दोह 
= छाया । समीर = हेवा । नरत = नाचते हए । केकी = मयूरी । मष्टप = 
सौरा 1 मराल = हंस । कोक्िजा = कोयल । कीर = तेता । खग = परी । 
शग = हरिन । सुरभी = गै । व्रजवधू -गापियोँं । देत सव... 
रीर = श्रपने श्रपने कोमल हृद्य कमल के कुटीर मे सब लोग श्रासन 


शते द। 


( १९५ ) 


( गीतावली ) 
कैकई जव लौं जियति रही । 


तौलौ बात मातुस संह मरि भरत न भुक्ति कटी ॥ 
सानी राम अधिक जननी ते जननिहु गत न गही । 
सीय लखन रिपुदवन रामरुख लखि सब की निबही ॥ 
लोक वेद मरजाद दोष गुन गति चित चखन चह । 
वुलक्षी भरत सुमि सुनि राखी राम सनेह सही ॥ 
( विनय पत्रिका ) 

बावरो रावरो नाह भवानी । 
दानि बड़ो डिनिदेत दण विन वेद्‌ कडार भारी ॥ 
निज घर की घर वात विलोक हौ तुम परम सयानी । 
सिव को दह खम्पदा देखत श्री सारदा सिहानी ॥ 
जिन फ भाक्ल लिखी लिपि मेरी सख की नहीं निसानी । 
तिन रकन को नाक संवारत हों सायो नकदानी ॥ 
दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता श्चङकुल्लानौ । 
यह्‌ अधिकार सौपिप श्रौरहि भीख भली नै जानो ॥ 


0 शि त 1 








१००७७५५५ ०००० 
जरण ककन 


लौ तक । ह भरि--मर युद, भली प्रकारं । गख कैर, 
शत्रुता । निवही = निम गयी । मरजाद्‌ = मर्यादा 1 चखन = ओ्रँखों से । 
चही = देखा । सही = श्रसली, अद्न्रिम । 

बावरो -- पागज्न । रावरो = श्नापका । नाह = नाथ, पति । भवानी = 
पावती । मानी = कही । सयानी = चतुर । द्द = दी इद । सिहानी = 
स्राश्चयित इद्‌ । लिपि = दिखावट । निसानी = चिन्ह 1 रकन = दरिद्र । 
नाक = स्वग॑ल्लोक । सवारत = शङ्गार करते हुए ! नकवानी = नाकम दमं 
प्राना, परेतान हाना । जाचकता = मंगनपन । च्रङ्त्वाती = व्याङ्कल हगयी । 
्रौरहि = दुसरे ॐ । 


( १९१६ ) 


प्रेम प्रसंसा विनय व्यंगज्नुत सनि विधि की वरवानी । 
तुलसी सुदित महे मनहि मन जगत मातु मुष्ठुकानी ॥ 


किफटितते (नि नयोजन 


तू दयालु, दीन ह, त॒ दनि हैं भिखारी । 

हौं परसिद्ध पातकी, तू पाप-पुज-हारी ॥ 

नाथ ! तू अनाथ क्षो श्ननाथ कौन मेसं । 

मा समान शरारत नहि, श्रारतिहर ते।सें ॥ 

बरह्म तू, दौ जौव, तुही टाङ्कर, हों चेर । 

तात मातत गुरु सखा तू सव'विधि हितु मेये ॥ 

ताहि मेहि नाते श्नेक मानिये ज्ञा भावे । 

ज्यों त्यों तुलसी पाल चरन सरन पावे] 

न 
पेसी मुटूताया मनकी 

परिहरि रांम मगति घुर सरिता श्रास करत श्रोसक्न की) 
धूप समूह निरखि चातक ज्यां तपित जानि मति धन की॥ 
नहिं तहं सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन की । 
ज्यां मच कंच बिलोकि सेन जड़ छह आपने तन की ॥ 
खत श्नि श्यातुर हार बस छंति विसारि आनन की । 


जत = युक्त । विधि = वद्या । वर भ्रष्ट । सुदित = प्रसन्न इए । 
जगत मातु = पावती । होमे । पातकी = पापी। पु'ज = समूह) 
दारी हरण करने, नष्ट करने वाला । मेसं = मुसे । आरत = 
दुखी ! भवे = श्रच्छा लगे । 

मूढता = मूखंता 1 परिहरि = दोडकर । सुरसरिता = गंगा । जानि- 
मातर घनकी = बादल समम कर । घन=बाद्ल । बारि-जल । 
ल्ञाचन = आंख । गच = चनूतरा, पलस्तर । सेन = श्येन, बाज्ञ । 
जड = मृखं, अुद्धिहीन । दह = दाया । आतुर = विदह्धल । दृति = 
इनि । विसारि = भूलकर । श्रानन मुह । 


( १९१७ ) 


कर्टंलो कों कुचालि इपानिधि जानत हौ गति मन की । 
तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की \ 
मै हरि पतितपावन सुने 1 
म पतित तुम पतितपावन दौड बानक बने ॥ 
व्याध गनिका गज जापिल क्षाखि निगमनि सने । 
शरीर अधम श्नेक तारे जात कापे गने।। 
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक जमपुर मने। 
दास तुलसी सरन अया सखि श्रापने ॥ 


ज्ञाकै प्रिय न राम वैदेही । 
से डि कोटि वैरी सम जद्यपिं परम सनेदी ॥ 


तस्या पिता प्रहलाद्‌ चिभोषन बन्घु भरत महतारी 1 

वलि गुर तन्या कन्त ब्रज्ञवनितनि मप मुदमंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत खुद्यव्‌ खसेव्य जहाँ लो । 
श्ंजन कहा अँ लि जेहि पटे बहुतक करै कां लो ॥ 
वलसी खे सव साति परमहित पुजी प्रानतेप्याराः 
ज्ञास हाय स्नेह रामपद्‌ एतो मतो हमारे ॥ 





कुचालि = री चाल । निजपन = श्रपनेपनकी, अथवा अपनी प्रतिं 
की । बानक वेष, साज । गनिका = वेश्या । गज = हाथी । सखि = 
सात्ती । निगम = पुराण आदि । भने = कहा है । कपे = किसे ! गने = 
गिने । मने = दूर हैगये, नष्ट हे गये । मनियत = मानते ई 1 सुद्‌ = 
मित्र । सुसेव्य = भली सेवा करने के येग्य । लै = तक । पुज = पूंजी, 
मूलधन । एता = यदी । मता = मत, राय । 


सरद 


छोड़ि मन हरि विमुखन को सङ्ग । 
जाके सङ्ग कुबुद्धी उपज्ञे परत भजन मं भङ्ग ॥ 
कहा भया पय पान कराये विष नहि तज्त भु शङ्ख 1 
काम क्रोध मद मोह लोम म निसिदिन रहत उपङ्ख ॥ 
कागदहिं कहा कपुर खवाफए, स्वान न्हवाये गङ्ग । 
खर को कहा श्ररगजा लेपन मरफर भूपन शङ्गः ॥ 
पाहन पतित बान नहिं भेदत रीता करत निषङ्क। 
"दरदास' खल कारी कामरि चदन दुजो रङ्ग ॥ 


किप 


परभु मेरे ्चवगुन न धिचाये । 
धरि जिय लाज सरन श्राये की ररिसुत त्रास निबाये॥ 
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हरि वि्युख == नास्तिक, जा ईश्वर कान मानते द्यं । भङ्ग गद- 
वड़ो, अड्चन । कहा भया स्या इध्चा । पय न्= दूध । पान कराये 
पिलाने से । युग = सोप । उमद्गः = उस्साह । कहा = क्या ! खवाए्‌ = 
'खिलाने से । स्वान == कुत्ता । न्हवाये = नहवाने, स्नान कराने से । खर = 
गधा । श्ररगजा = एक सुगन्धित उबयन जा शरीर मे लगाया जातादहै 
मरकट = बन्दर । भूवण = गहना । पाहन `- ˆ` "भेदत == पत्थर पर फेंका 
श्रा तीर उसमे छेद नहीं करता । रीता = खाली 1 निषङ्ग तरकस । 
कारी = कालौ । दूजा = दसरा । 

श्रवगुण = देष । विचारो ख्याल करो । रविसुत ~ यमराज 
त्रास = डर, भय । निवासे = दूर करदे । 


( ११६ ) 


जो भगिरिपति मसि घोरि उदधि मेले सुरतर निजञ हाथ) 
ममृत दोक लिखं वस्वधाभरि तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
कपरी कुटिल कचीलि कुदरसन श्रपराधी मतिहीन । 
वम्दिं समान शरीर नहिं दूजो जाहि भजँ ह दीन ॥ 
ग जग्य जपतप नहि कीन बेद्‌ विमल्न नहि भाख्यो । 
शति रसलुर्ध स्वान जृठनि ज्यों अनते ही मन राख्यो ॥ 
जिहि जिदं जनि फिसें सङ्कट बसर तिरि तिहि यहे कमाये । 
काम क्रोध मद्‌ लोभ ग्रसित ह विषे परम विष खायो ॥ 
खिल अनन्त इइयाल्ु दयानिधि चघमोदन सखुखराल्ि । 
भजन प्रताप नाहिनै जान्यो बंध्येो काल की कोंसि॥ 
वम खरबभ्य सवे विधि समरथ असरन-सरन मुरारि । 
मोह समुद्र ्घूरः बृहत है लीजे भुजा परसारि॥ 
माधो ! वे युज कहँ दुराये : 
जिनहि शुजनि-गोबद्धन धासथो, श्रुरपति ब नलाय । 
जिनहि थुजनि काली को नाथ्यो, कमल-नाल लै श्राय । 
गिरिपति = हिमालय । मसि = स्याही । उदधि = समुद्र 1 सुरतर्‌ 
== करपत्र 1 ममकृतं = मेरे किये हुए । वसुध्ाभर सारी पएथ्वी पर । 
मिति इद, समासि । कुचील्ि = मद्िन चख वाला । कुद्रसन = देखने 
मे बुरा । मतिहीन = म्रुखं । भाख्ये = कडा, पदा । रसलुब्ध रस का 
लाभी । श्ननतै = दूसरी जगह ! जोनि = शरीर । कमाये = श्रित किया, 
पाया । विषय = सांसारिक वाना ! परम विष = भयानक जहर । 
श्रघमेचन = पापों का नाश करने वाले । नाहिनै = नदीं दी । फ्ि = 
फन्दा । सरबम्य = सवंक्ष, सब जानने वाज्ञे । बृूडत = इबता । इुराये ~ 
दिपाया । सुरपति = इन्द्र । गवं --श्रभिमान । नसाये - नष्ट किया। 
छली = प्रसिद्ध सपं । कमल नाल = डर्डी के सहित कमलका षटूल 1 








( १२० 


जिनहि युजनि प्रहलाद्‌ उवारयो, दिरन्याच्छु कौ घये॥ 
जिनहि अजनि दंवरी वेधाये, जमला मुक्ति पठाये। 
जिनहि' थुजनि गजदन्त उपास्यो, मथुरा कंस दहाये ॥ 
जिनहीं मजनि अघायुर मासयो, गोक्ुन गाय मिल्लाये। 
तिहि भुज की बलि जाय (सूर जिन तिनक्ा तोरि दिखये॥ 





मोहि प्रभु! तुमसो हाड परी, 
ना जानो करिहौ जु कहा तुम नागर नवल हरो ॥ 
पतित समूहनि उद्धरिवे को तुम जिय जकर पकरी । 
म जू राजिव नैननि दुरि गये, पाप पहार द्री ॥ 
पक श्रधार साश्रु-सङ्गति को रचि-पचिके संवरी॥ 
भदे न सोचि सोचि जिय राखी श्रपनी धरनि धरी । 
मेरी मुकति विचारतो प्रभु पूत पहर घरी॥ 
सम तं तुम्द पसीनो पेहे कत यह जक्नि कसी । 
"सूरदासः विनती कहा विनदे रोस देह भरी । 
श्रपनो पिरद संभारहुमे तवया खव निनुरी॥ 


धाये = दौदे, प्रहार करने के क्िये भप्टे! दविरी = रस्सी। 
जमला = यमलाज्च न, श्रज॒न नामक वृत्त का जोडा! मुकति पये 
सुक्त कर दिय! । गजदन्त = दाथी का दूति । उपार्‌ यो = उखाड़ा । इष्टये 
-= नष्ट कर दिया, गिरा दिया । तिनका तोरि दिखाये = भीम-जरासन्ध 
युद्ध के समय जिन हाथों ने तिनका को चीर! कर यह दिखाया था कि 
दसी तरह जरासन्ध को मार डालो । 
होड = बाज्ञी, बदूबदी । जक = ज्ञिद्‌, हठ 1 दुरि = चिप । द्री = 
गुफ़ा । रचि-पचि कै -- मर मर कर, किसी अकार । सचरी = सञ्चार करिया, 
बरता । पनी धरनि धरी -श्रपनी बात पकडे रहा, श्रपने विचार पर 
रल रहा । कत यह जकनि करी क्या ज्ञिद्‌ की है । विरद्‌ = शरणागत, 
अपना जन । निसुरी = निपटारा, फैसला हो जायगा । 


( १२९ ) 


काँ लो बरनो सुन्दरताई । 
खेलत कवर कनक-सँगन मै, नेन निरि लेवि दुई ॥ 
कुलि लसत सिर स्याम खुभग श्रति बहु बिधि सुर॑ग बनाई । 
मानो नव घन ऊपर राजतं ' मघवा धनुष चटा ॥ 
ति सदे खदु चिकुर हरत मन मोहन सुख बगरार । 
मानो भ्रगर कंज पर मञ्जुल अलि रवली धिरि चाद ॥ 
नील सेत पर पीत लालमनि लरक्न भाल ल्ुनाई । 
सनि गुरू श्रघ्ुर देव गुरु मिलि मनौ मोन सहित समुदा ॥ ` 
दूध दन्त दुति कहि न जाति रति अद्भुत एक उपम । 
किंलकत, हंसत, दुरत, प्रकरत मनो धन मे बिज्जु छपाई ॥ 
खरिडत वचन्‌ देत पूरन खु अलप जल्प जलपाई । 
घुटुरुन चलत रेचु तु मरिडित सूरदास बलि जाई ॥ 


~------~--------- 


कुलडि = बच की योपी । लसत = शोभित होता दै । सुभग = 
सुन्दर । सुरग = अच्छ रङ्ग वाल्ला । घन = बादल । मघवा = इनदर । 
सुदेस = सुन्दर । चिर = बाल । बगराई = फेलाकर । कञ्ज = कमल । 
मञ्ञल = सुन्दर । श्रलि == भौरा । अवली = समूह । सेत = स्वेत, सफ़द्‌ । 
लटकन = घुः घरू । लुनादई = सुन्दरता । गुर्-असुर = रा्तसो के गुरु, श ऋ । 
देवगुर = बृहस्पति । भौम = मंगल । सयुदाई = समूह । दुति = य्‌ ति, 
चमक । दुरत == दिपते हैँ । धन = बादल । बिज्जु = बिजली । खणिडत = 
टेटे । अलप जलप जलपाई = थोडा थोडा बोलते है, अस्फुट स्वर 
से बात चीत करते दै । घुटुरुन = घुटनों के बल । रेनु = धूल । म्ेडत. 
== लगा इरा, भरा हु । 


कबीर 


पाये सतनाम गरे कै हरवा । 
सोकर तरोलना रहनि हमागयी दुवरे दुबरे पांच कष्रवा । 
ताला कनी हभ गुरु दन्द जय चाहा तव खल्ल फिवस्वा॥ 
श्रम प्रीति की चुनरी हमारी जब चादौ तव नाच सहरघा । 
कर कवीर छने! भाई साधे बहर न पयवे पटी नगर्वा ॥ 


कैसे द्विन करिह, जतन वताये जदये । 
पहिपार गंगा वोहि पार जमुना, 

विचा मड्दया हमको छुवये जइये ॥ 
प्रचरा फारि के कागद वनादन, 

्मपनो छुरिया हियरे ज्िखाये जद्येा ॥ 
कहत कयीर खना भाई साधो, 

बहियां पकरि क रदिया बताये जश्य ॥ 


[6 


करम गति टारे नाहि ररी । 
भनि वशिष्ठ से प्ररिड्तक्षानी साधि दे लगन धरी) 
सीता हरन, मरन दशरथ को, वनम विपति पसे ॥ 
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सतनाम = सत्यनाम, गुर । इरवा = दार, माला । सकर = सद्धीरं, 
तङ्ग । दुबे -पतले, बले । बहुर = पुनः, पिर । एवे = स्राऊगा । 
“एही == इस । 

मदद्या = फोपडी । सुरतिया = स्ति, याद्‌ । रह्मा = रास्ता । 

स्रोधि -जौँचकर, शुद्ध करके । लगन = लग्न, सुहुतं । 





( १२२ ) 


कह बह फन्द्‌ कहां बह पारधि, कह वह मिरग चरी} 
सीताकोहरि ले गो रावन वरन लङ्क जरी ॥ 
नीच हाथ हरि चन्द्र बिकाने बलि पाताल धयी। 
कोरि गाय नित पुन करत चग गिरगिर जोनि परी ॥ 
पारडव जिनके श्राथु सारथी तिन पर विपति परी । 
दुरजाधन को मर पटायेा जदुङ्कुल नास करी ॥ 
राड केतु श्रौर भानु चन्द्रमा विधि संयोग परी 
कदत कबीर सुना भाई साधे होनी रोके रही ॥ 

तेरा मेरा भुवां केसे एक होई रे । 
म कहता हौ आंखिन देखी, तू कदता कागद्‌ की लेखी \: 
म कता खुर भावन हारी, तू राख्यो श्ररभाईइ रे ॥ 
मै कहता तू जागत रियो, तु र्हता है सोद रे) 
म कहता निमोही रहिये, तू जाता है मेहि रे ॥ 
गन जगन समम्पावत हारा, का न मानतं कोड रे । 
तूतोरंगी फिर चिहङ्गी, सव धन डरा खोहर) 
ह्तगुर धारया निस्मल बाह, बामे काया धोड्‌रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, तदही वेस्ता होड रे ॥ 





फन्द्‌ = फन्दा । पारधि परिधि, सीमा । मिरगचरी = खग के पी 
चलने वाला, रामचन्द्र । कैग = ले गथा । सुवरन = सुवणं, सेना । 
पुन्न करत = पुख्य करसे, दान देते थे । गिरगिर योनि परी-गिरगिर का 
शदीर पाया । गरब -- गवं, अभिमान । परया नष्ट किया ! 

मयुवों = मन । कागद्‌ की जेखी = कागज़् क। लिखा दुञ्या । सुर- 
वनं = सुलभ्पाना । अरुग्ण == उलम्काना । मोहि = मोहित । रंगी = 
रंगीला । बिदङ्गी = चिदियों की तरह । बर्हि = बाते ह । काया 
शरीर । 


( १२४ ) 


तोहि मोरी लगन लगाये रे फ्ठिरवा । 
सोवत्त थी मँ अपने मन्दिर में, सवदन मारि जगाये रे, फ०। 
बृडत ही भव के सागर मे, वियँ पकरि समुभ्ाये रे, फ०। 
पकै वचन यचन नहि दूजा, तुम मोसे बन्द्‌ ह्ुडये रे, फ०। 
कहै कवीर सुनो मादे साधो, सत्त नाम गुन माये रे, फ०। 


[1 


लोका मति का भोरारे। 
जो काक्षी तन त्ते कवीरा रामे कोन निहोरारे॥ 
राम मगति पर जाको हित चित ताके श्रचरज काटा । 
गुरू प्रताप साश्रु सङ्गति जग जीते जाति जोलाहा ॥ 
कहत कवीर सुनो रे सन्तो भरम परो जनि केर । 
जघ कास्ती तस मगदा उखसर् हृदय रामजो दोर ॥ 


त 1 1 


लगन = प्रीति । मन्दिर = घर । सबद्न == शब्द, गुरु की वाणी । 
चूडत == दुबते हए । बिया = हाथ । बन्द्‌ = कपडे का छोर । 

लाका = जाग, दुनियौँ । निहोरा = प्राना । श्रचरज == श्राश्चयं । 
काहा == क्या । भरम ओम ! मगहा = मगध । उस्र = परती ज्ञ मोन । 


